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शी साधुसार्गी सेन ससाज्ञ के रुप्रसिद्ध जेनाचार्य स्वर्गीय 
पूंज्य भी जवाद्विरलालजी सद्दाराज ला. सफल व्याण्या कार 
हुए है। पूज्य श्रो ने अपने जीवन काल में अनेक जैन सिद्धान्तों 
की विशद्ध व्याख्या की है। उसमें से कुछ के व्याख्यान दी मंडर्क 
की ओर ले लिपिचझ किये गये हैं । 


, लिपिबद्ध व्याख्यानों में से श्रीसमरूंगवर्ती खुन् के प्रथम 
शतक के व्योज्यानों का प्रकाशन अल्य रदां है | भथम शतक के 
दो उ्द शक के व्याख्यान तो दूरूरे माण में छुपकर वाचकरोे 
फी खेनरमें पहुंच छुकें हैं। यद्ध चीखरा सार भी आपकी सेब्रामे 
खपस्थित है। इस मे सीखरे उद्द शक के छुट्टू उच्च शक तक के 
विस्तृत व्याख्यान हैं | शेणष--उद्दे शब्छ पे प्रचच्षणन चतुर्थ आर: 
पंचस सार मे ऋप की सखेथामं शीघ्र छी उपस्थित करने कहि 
चेडा की जावेगी । 


इस्त चिपय की विस्तृत भूमिका प्रथम एवं छ्िलीख भाग में 
चीगई दे अत; बार २ दुददराने की आवश्यकता नहीं डे । 


इस आऋएित्य के सम्पादन एवं प्रकाशन का काये दी अरमान 
सेठ इन्दरचन्दजी सा. गेलडा फी बद्वारता ण॑ स्रीसमाद सेठ 
साराच्न्दञी साहब शेलडा की प्रेश्णा से डुबा हें । जिस समय 
इस्तके झचे का अन्दाज दागाया गया था उस समय यद्द बाद 
कल्पना से हो नह्ींथी एकिसचविष्य में सख इतना अधिष्क 
येंटेगा इसलिये जितना आन्दाजा बठाया यया था _्तनी रकम्स 


( ४३ ) - 


सेठ सा. ने भेज दी परन्तु वद्द रकम तो दो भागो' में ही पूरी 
छहोगई। इसलिये साद्दित्य कम कीमत में मिल सके इस भावना 
से अन्य श्री मन्‍्तो' से प्रेरणा करनी पढ़ी । प्रसन्नन की बात है 
कि श्रीमान सेठ छुगनलालजी साहब मूथा निलगीरी वालों ने 
तीखरे भाग के प्रकाशन खज्े में रद ४५००) पाँचसी अपनी तरफ 
से देने की उदारता की है । एतदर्थे हम अआ्रीमान सेठ छगन- 
आलएलजी साहब मूथा एवं इस कार्य के आय प्रेरक श्रीमान सेठ 

इृष्द्रचन्द्जी एवं सेठ ताराचन्दजी साहब .गेलड़ा का भी 
आभार मानते हैं । 


हमारी सदा ही यह भावना रद्दती है कि स्वर्गीय पूज्य 
थी के प्रवचचनो का साहित्य सिफे नाम मात्र की कम कीमत 
में जनता के द्ाथ में पहुँले। परन्तु छुपाई आदि खर्च इतना बढ 
गया है कि रजबुरन हमे कुछ अधिक सूल्य रखना पड़ है । 


किर भी क्राउन सोलद्दयेजी २६ फाम की चारसो से अधिक 
पृष्ठ की पुस्तक का पौणा सूल्य रु. १॥) जनता को भारी नद्दी 
पड़ेगा ऐसा पूर्ण विश्वास है। इत्यलम। 


खांदनीचोक ) भवदीय कर 
रतलाम | खुज्ञानमत् तलेरा दहीरालाल न 

सयाशिवन मंत्री प्रेसीडेन्ट 

शुक्ल ९ सं० | श्री सा. जैन पू. की हु० दितेच्छु श्रावक मंडल, 


२००४ रतलाम 


श्रीमान्‌ सेठ छगनसलजी साहेंब सूथा--- 
मालिक फर्म-प्रेठ रिंखबदासजी फतेदहसलजी निलगिरी 
का 


संक्षिप्त पारिचय 


आप मरूचरान्तरोत रासगांव में श्रीमान्‌ वालचन्दजी सूथा 
के लघुपुत्र हैं । आपके पूज्य विताजी का आपकी लघुबय में हो 
' द्ेद्दान्त ही गया था, तथा-घर की घ्थिति भी साधारण दी थी | 
इस कारण आपकी शिक्षा का समुचित प्रबन्ध न धोसका। 
आप को बचपन में ही आपके ज्येष्ट भ्राता-श्री चुनिल्ालजी फे 
साथ दि्लाधर ज्ञानापडा। प्रथम स्वानदेश में फिर वेंगलोर ओर 
पश्चात्‌ निल्वगिरी में झाकर व्यवसाय करने लगे । यदाँ आपको 
लाभान्तराय के दयोपशम से लद्मी की प्राप्ति अच्छी हुई। 
खाथदी शुभनिष्ठा और नीति पूर्वक व्यवस(य करने से-आपको: 
यश भी मिला । आप चिलगिरो में ख्याति प्राप्त व्यापारी हैं ॥ 


आप घर्म में! डढ अद्धावान एवं छुस्त अ्म प्रेमी दें 
श्रीमज्जेनाचायें पूज्य भी जवादिरलालजी मदाराज साहब की 
सम्प्रदाय के परम भक्त हैं| दो वर्ष पद्दले वर्तमान पूज्य श्री गणे- 
शीलालजी मद्दाराज सा. का ब्यावर में चातु्मोल था तब-आपने 
बहुत सेवा बज्ञाई है । संघ सेचार्मे भी आपने अच्छा खडयोग 
दिया | इस 'मंड्ख के भी आप प्रथम अंखणि के सभ्य हैं। 


(४३) 


ओ जवाहदिश्स्मारकं फंड में रुपये एक हजार एक प्रदान किये है 
तथा खत्यसूर्ति दरिचन्द्र तारा के चतुर्थ संस्करण के प्रकाशन में 
हाथ रूच जो रुपये पांचसी ले अधिक दिया | इसी धरद भरी 
भगवतीसूुत्र के प्रकाशन खचे में भी रू. ४००) पांचली आपने 
सेजे हैं। इसहिये इस पुस्तक का खच्चे रुपये दो दज़ार ररीब आपने 
से प्रत्येक पुस्तक का झ् रुपये २) दो दोते हैँ किन्तु लेठजी की 
डद॒एरता- से इसपुस्तक का पोणा सूल्य रु. १)|) दो रछू्खा जाता 
है | धर्म व्याख्या का भी अंग्रेजी में अजुधाद होफर पढ भी खेठ 
सादय फे तरफ से प्रकाशित की जाने का खुन्यथा । इस - प्रकार 
सेठ साधदय की कान प्रचार के प्रति विशिष्ट रुक्ति देख परम 
आनन्द दोता है। 


सवदीय-- 
मंत्री 
की जैन दितेच्छु श्राघक भंडर 
रतलाम 


श्रीभमगवरतीसूत्रम्‌ 


( पशञ्चमाब्गम ) 
ततीय भाग 


प्रथम शतक:- तृतीय उद्देशक 
-हैहै# कै प्ढ- 
विषय-अमवेश 

दुसरे उद्दे शक्क के अन्त में अरंकज्षी जीव के आयुष्य का 
विचार किया गया है ! आखु, मोह के दोष से दँलता है; जब 
आयु का चंच होता डे तब आटठों दी कर्मों फा वंघ होता है । 
अतपयच आयुवंध के अनन्तर कांच्या-मोहनीय कम का चिचार 
किया जाता है 


प्रथम शतक के धारंस में उद्दशों संबंधी जो संगद्दंगांथा 
केद्दी गई थी, उसमें तीसरे उद्दे शक्कत के लिए “कंखपओख? नाम 
दिया गया है, तदकुसार भी कांक्तामोहनीय कंमे का विचार 
करना आवश्यक है । 


अआ्रोभगवती सूत्न [ ७३४ ] 
मूल पाठ-- 
प्रश्न--जीवाएं भंते! कंखामोंहणिज्जे कम्मे 
४५ 


उत्तर--हंता, कडे । 

प्रश्न--प्ते भंते ! कि देसेखंं देसे कडे, देसेखां 
पम्बे कड़े, सम्बेण देते कडे, सब्बेण सब्वे कडे ? 

उतर--गोधमभा ! नो देपेण देपे कडे, नो 
देपेया सब्बे कडे, नो सम्बेण देसे कडे, सम्वेणं 
सब्बे कडे । 

प्रश्न--नेरइ्याणं भंत्रे ! कंखामोहाणज्जे 
कम्मे कडे ? | 

उत्तर --हंता, कडे । जाव-सब्वेणं सब्वे कडे; 
एर्ग जाव वेमाणियाणं द ड्ओ भाणि अव्बो । 

प्रश्न--जीवार्णा भंते ! कंखामोहणिज्जं 
कृम्स॑ करिसु ? 


[ ७३४ ] कांच्वामोह नीय 

उत्तर--हंता, करिंसु । 

प्रश्न--तं भंते ! कि देसेणं देसं करिस॒ ? 

उत्तर-- एएएं अभिलावेएं दडओ भाणि- 
अच्बो, जाव वेमाणिआएं । एवं करेंति, एत्थ वि 
दडओ, जाव-वेमाणिआणं । एवं करिस्संति, 
एत्यथ वि द डओओ जाव वेमाणिआएं । एवं चिप, 
चणिसु, चिणंति, चिणिस्संति; उकंचिए, उब- 
चिणिसु, उवचिणंति, उवचिणिस्संति, उर्दीरिंसु, 
उदीरोति, उद्दीरिस्संति; वेदे सु, वेदेति, वोदे- 
स्संति; निज्जरेंसु, निज्जरेति, निज्जरिस्संति । 
गाहा:-- 

_कड-चिया उवचिया उदीरिया वेइया य निज्जिन्ना। 
आदितिए चउमेया तियभेया पच्छिमा तिन्नि॥ 
ह सेस्कत छाया--- 
प्रश्न---जीवानां भगवनू ! काड्च्तामोहनीये कर्म कृतम्‌ ? 

उत्तर--ह न्त, झुतम्‌ | 


श्रीभगवती साूत्न [७३६ ] 

अश्न--बदू भयवन्‌ ! कि देशेन देश कृतम, वेशेन सर्व 
कृतम्‌ , सर्वेण देश कृतस्‌, सर्वेण सर्वम्र कृतम्‌ ? 

उत्तर--गातम / नो देशेन देश कृतम्‌, नो देशेन सर्चम्‌ 
कृतस्‌ , नो सर्वेश देश कृतम्‌, सर्वेण सर्वमृ कृतम्‌ । 
प्रश्न--नेरयिकार्णा भगवन्‌ ! काड़्च्तामोहनीय॑ कर्म 
कृतमू ह 

उत्तर---हन्त कृतम्‌, यावत्‌-सर्वेण सर्वम्‌ कृतस्‌ । एवं यावदू 
वेमानिकानों दृर्डकोभाशितव्यः 

प्रश्न---जीवे/ भगवन्‌ ! काड्क्षामोहनीय कर्म कृतम्‌ ? 

उत्तर--हन्त, कुतम्‌ । 

अश्न---तद्‌ भ्रगवन्‌ ! कि देशेन देश कृतमू० ? 


उत्तर--एतेनामिलापेन दएडकों भणितव्यः, यावत्‌-बमा- 
निकानाम, । एवं कुर्वीन्ति अज्रापि दर्डकों यावत्‌ -वेमानिकानासू । 
एवं “करिष्यन्ति! अवरापि दरडकों यावत-वेसानिकानाम्‌ । खर्वे 
चितम्‌, अचेषुः चिन्वन्ति चेष्यन्ति, उपचितम्‌, उयाचेषुट, उप- 
चिन्वन्ति, उपचेष्यान्ति; उद्गीरितवन्त;, उदीरयन्ति, उद्रायिष्यातति; : 
वेदितवन्त; वेदयन्ति, वेदयिष्यन्ति; निर्जरितवन्त&, ,निर्जरयन्ति, 


[७३७ ] कांचामोहनीय 
निर्जरयिष्यन्ति । गाथा: -- 


फृत-चिता उपचिता उदीरिता वेदिवाश्व निर्जार्णा: । 
आदितिके चतमेदाई, त्रिभेदा;. पश्चिमास्त्रय: ॥ 


शब्दाथ---- 


4 ह [4 | थ 
प्रशन--भगवन्‌ | क्‍या जीवों का कॉज्तामोहनीय कमें 
कृत है ९ 


उत्त--हां, गौतभ ! क्ृत-क्रियानिष्पाथ-है । 


प्रश्न--भगवन्‌ | क्या बह देश से देशकृत है, देश से 
स्ेक्ृंत है, सभे से देशकृत है या सर्च से सर्वकृत है ९ 

उत्त--भोतम ! वह देश से देशकृत नहीं है, देश से 
सर्वकृत नहीं है, सब से देशक्ृत नहीं है, सर्व से सर्वक्ृत है । 

प्रश्न--मगवन्‌ | नेरणिकों का कांक्षामोहनीय कमे 
ऊंद है ? 

उत्तर -- गौतम हाँ, कृत है । यावत्‌ सर्व से सचकत है। 
इंसा प्रकार याचत्‌ वेमानिकों तक दंडक कहना चाहिये । 


प्रश्न --सगनन ! जीचों ने कांक्षाभोहनीय कम उपा 
जेन किया है १ 


श्रीसमगवतो सुज [ उधृ८ ] द 
उत्तर--गौतम ! हाँ, किया है ! 


प्रश्न---अभगवान्‌ ! क्‍या देश से देशकृत है ! ( इत्यादि 
पूर्वोक्त कहना चाहिए । ) 

उत्तर--गौतम | सर्व से सर्व किया है, इस प्रकार 
याबत्‌ वेमानिकों तक दंडक कहना चाहिए । इसी तरह 
'करते! छोर “करेंगे! इन दोनों का कथन भी याबत्‌ 
_ चैमानिकों तक करना चाहिये । तथा इसी अकार चय, यय 
किया, चय करते हैं, चय करेंगे, उपचय, उपचय किया, 
उपचय करते हैं, उपचय करेंगे, उदीरणा कौ, उदीरणा 
करते हैं, उदीरणा करेंगे, वेदन किया, वेदन करते हें, 
वेदन करेंगे, निर्जीर्ण किया, निर्जीर्ण करते हैं, निर्णी्य 
करेंगे, इन सबका कथन करना चाहिए। गाथा।-- 


कृत, चित, उपचित, उदीरित, वेदित, और निर्रित, 
इतने अभिलाप यहाँ कहते हें । इनमें से कृत, चित ओर 
उपचित में एक-एक के चार भेद कद्दते हैं, अर्थात्‌ सामान्य 
क्रिया, भूतकाल की. वर्त्तमान काल की और भविष्यकाल 
की क्रिया, और पिछले तीन पदों में सिफे तीन काल को 
क्रिया कदनी हैं ; 


[७३६ |] काच्तामोददनी य 


व्याख्यान 

प्रस्तुत कथन को खममझभाने से पदले यह देख लेना 
आवश्यक दै कि कांच्ता मोदनीय कर्म का लक्तण क्‍या हैं ? 
जो कम मुग्ध-सूढ़ वनाता है, जिसके प्रभाव से आत्मा गफलत 
में पड़ती है उसे मोहनीय कर्म कदते हैं । सोहनीय कर के दो 
भेद हें---चारित्र मोहनीय और: दर्शन मोदर्नशय । यहाँ चारिच्र 
मोद्रनीय कम के विपय में प्रश्न नहीं दे, अतपनच काक्तांपोहदनीय 
शब्द्‌ का प्रयोग व्यय गया हैं । 

कांचा का अर्थ यहां अन्य दर्शनों की इच्छा करना” हैं । 
जैले कोई लोचता द्दै-- जैन श्रर्स वेरास्‍्य की ओर प्रेरिद करता 
है ओर संलार के आमोद-प्रमोदों के प्रति अरुत्ि उत्पन्न करता 
हैं। चार्चाक ( नास्तिक) मत कितना खुन्द्र है “जो ऋण 
ऋत्वा चूत पिचेत्‌ (कर्ज काढ़ो ओर खूब थी पीओ) का उपदेश 
देता है सांसारिक छुख-भोग का समथेन करता है। उसमें पर- 
लोक का किंचित्‌ थी भय नहीं दै, क्योकि चह कददता दै---भस्मी 
भूतस्य देहस्य पुनरागमन कऋुत:ः 7 अर्थात्‌ यद्द जला हुआ शरीर 
फिर दुखरे भव में नहीं आता और आत्मा का असि-त्व दी 
नददीं दे । ऐसी अवस्था में जैन धर्म को त्याग कर चार्थाक मत 
को दी झद्दशण करना चारिए | इस प्रकार के विचार आना 
काका सोदनीय कर्म कहलाता है | कांद्धा मोद्दनीय के अन्तर्गत 
उपलच्ण से और बात भी समभकनी जआाहिए। जैसे संशय 
मोदनीय, परपाखंड प्रशंसा मोहचीय आदि आदि । 


श्रीभगवर्तोी खून [७४० ] 


कांचा मोहनीय का सरल अर्थ है--भमिथ्यात्व मोहनीय । 
इसी के विषय में गौतम रदामी ने प्रश्न किया दै--भगवन्‌ ! 
जया कांच्तो मोहनीय कर्म जीव छारा किया हुआ है ? इस 
प्रश्न का उत्तर भगवान ने हां! में दिया है । 


क्रियते--इति कर्म | अर्थात्‌ कत्तों द्वारा जो किया जाय 
चह कम कहलाता है । जो कर्ता द्वारा नहीं किया जाता चद्द 
कर्म नहीं हो सकता ! अगर बिना किये दी कर्म होने लगे तो 
ज़मत की सम्पूर्ण अवस्था उथल्न-पुथल दो जाय | जिसने ऋण 
नहीं लिया उसे चुकाना पड़े ओर जिसने अपराध नहीं किया 
उसे दंड भोगना पड़े तो वड़ी गडवड़ी मत जाय । इसी से 
शास्त्र कहता है कि किये दिना कम नहीं हो सकता । कांच्ता 
मोहनीय जीच 'ढ्वारा किया जाता है, इसीलिए यह कमें 
कद्दलाता है । 


कई दांशेनिकों ने बिना -किये ही कर्मों का लग जाना 
स्वीकार किया है । गौतम स्वामी ने भगवान से प्रश्न करके 
यह स्पष्ट कर दिया है कि बिना जिया कमे आत्मा नहीं भोगता। 
जीव द्वारा करने से ही कर्म दोता है । 


इतना स्पष्ठ होने के अनन्तर गौतम स्वामी पूछते हैं-- 
भ्रगवन्‌ ! जीव ने कांक्षा मोहनीय कर्म किया है तो देश से देश 
को किया है, देश से सर्वे को किया है, सर्व से देश को किया है 
या स्व से खबे को किया है? 


] 


[७७४१] कांप्तामोहनीय 

कार्य चार प्रकार से होशा है । उदाहरणा्थ--पएक आधमी 
अपने शरीर के एक देश-- हाथ स्तरे कपड़े का एक भाग अहर 
करता है । द्वाण शरीर का देश दे । उस पक देश से वस्त्र का 
एक देश ९ भाग ) अहण करता है। यद्द एक देश से एक देश 
का अद्दशु करना कद्दललाया | इसी प्रकार द्वाथ से समस्त कपड़े 
को भ्रहय किया तो वह देश से सर्वे का अद्दण फरना कदलाया। 
यदि समस्त शरीर से वस्त के एक भाग को अदण किया तो 
से से देश का अददण करना कहलाया और सारे. शरीर से 
सारे चस्त्र का श्रदण करना से से सर्व का श्रहण करना है । 
इसी प्रकार अन्य उदाहरण सी समझे जा सकते है | 
,. करण में देश अर्थ है---आत्मा का एक देश और एक समय 
में अदय किये जाने वाले कर्म का एक देश ' अगर आत्मा फे 
पक. देश से कर्म का एक देश किया तो यद्द देश से देश की किया 
की। अगर आत्मा से एक देश से से कर्म किया तो देश से 
सर्वे की क्रिया कहलाई । सम्पूर्ण आत्मा से कर्म का एक देश 
किया तो सब देश की 'क्रिया 'हुदें। और सम्पूर्ण आत्मा से 
' सम्पूए कंस किया तो से से से की क्रिया कदलाई । 

शौतम स्वामी ने इसी अशिप्राय ले प्रश्न किया है। सग- 
चान ले उत्तर में फर्मोया है--दे गौतम ! कांच्ता मोहनीय कर्म 
सर्वे से सर्वेक्त है अरथोत्‌ समस्त आत्मप्रदेशों से समस्त करे 
किया हुआ. है | पूर्वाक्त चोमंगी में से यदाँ चौथा अंग ही. अहर 
किया गया है 


श्रीभगयतोी खूच [७४२ ] 


केबल मात्र उतुर्थ अंग को स्वीकार करने का कारण है 
जीव का स्वभाव । जीव अपने स्वभाव से समस्त आत्म प्रदेशों 
फे छार। एक क्षेत्रावगाढ़ कर्म पुदूगलों को, जो एक समय में 
बेंचने योग्य हो, बॉँथता है । अतएव एक फाख में किया जाने 
घाला कांच्ता मोहनीय कम, जीब सर्वे से से को करता है । 


इसीलिए तीन अंगों का निषेध करके यहाँ सिफे चोथा अंग 
अंगीकार किया है । 


जथवा--जिन शआाकाश-प्रदेशों में जीथ का अवंगाइन दो 
रहा है--जिस क्षेत्र में आत्मा के प्रदेश घिद्यमान हैं, उसी 
आकाश प्रदेश में रदने वाले कर्म-पुदूगल एक-शेत्रावगाढ़ कद 
लाते हैं । ऐले ही कम-पुदूगलों को जीव समस्त प्रदेशों से 
अपने में एकमेक करता है । झिस हेतु से आत्मा कमे करता दै, 
घद्द देतु सभी कर प्रदेशों का है। इस्त प्रकार समस्त आत्म 
प्रदेशों द्वारा, एक समय में बंधने योग्य समस्त कर्म पुद्गलों 
को बाँचने के कारण कांक्त 'मोहनीय सव्वे से स्वेकृत हैं । 


कई गंथकारों का मत है कि जीव के आयाठ प्रदेश खाली 
रहते हैँ--घहाँ कम का बंध नहीं होता, लेकिन शारत्र में ऐसा 
कथन उपलब्ध नहीं है । 


यह खसमुचय का प्रश्नोसर था, अब दंडक-विशेष को 
प्राश्रित हरके प्रश्व किया जाता दै । गोतम स्वामी कहते हैं... 
भगवन्‌ ! नेंटिक कांचामोहनीय के कया उनका किया हुआ है ? 


[ ७४३ ]श्नाचार्य श्री वितय चन्द्र ज्ञान भण्यर, जयंपुक्षांन्रामोइनीय 


भगवान+-द्रों 
गौतस--चरद्द ,भी सर्व से सर्वेक्तत है या दूसरी तरह से ? 
भगवान--धह भी सर्वे से सर्वेकृत है । 


जैसे नेरयिक के लिए प्रश्नोत्तर हैँ बेले दी चयीसों दंडकों 
के जिए प्रश्नोत्तर समझने चाहिए । 


कम, क्रिया से निष्पन्न होता है और क्रिया तीनों काला से 
संबंध रखती है । अतीत काल में ऋर्म-निष्पादन की क्रिया की 
थी, वक्तेमान में की जां रही दै--ओर भविष्य में भी की 
जायगी । इस त्रिकाल संबंधी क्रिया से कर्म लगते हैं.। क्रिया 
पहले होती है, कम बाद में लगते हैं | कम वर्गणा के पुदूगलों 
- का जब आन्मा के साथ संबंध दो जाता है तभी उस पुद्गलों 
की कर्म संज्ञा दोती है । यद्द संश( तबतक बनी रदती है जब 
तक. कि वे आत्मा से ऋड़ नहीं , जाते । यद्द कर्म, छिया से ही 
होते हैं, अतः क्रिया के दर कर्म संबंधी पभ्श्न किया गया है। 


गौतम स्वामी पूछते दैं--भगवन्‌ ! जीयों ने कांत्तांमोहनीय 
कर्म किया दे ? इसके उत्तर में भगवान ने फर्माय(--ाँ गौतम, 
किया । इसके आगे देश से देश किय( यावत्‌ सर्दे से सर्वे किया? 
यद परश्न है ओर उसका उत्तर पहलें को ही तरह सर्वे से सर्व 
किया, यह समझता चादिए | इली प्रद्चार वत्तेंसान काल और 
भविष्य ऋल संबंधी प्रश्वोचर मो हैं। जैपे--प्रमबन ! कज्ोच 
कांक्षामोद्ददीय कर्म ऋप्ते हैं ? उ वर-द्वाँ प्रोवमत, करते हैं |? 


केवल मात्र चतुर्थ अंग को स्वीकार करने का कारण है 
जब का स्वभाव । जीव श्रपने स्थभाच से समस्त आत्म प्रदेशों 
के द्वारा, एक क्षेत्रावगाढ़ कर्म पुद्गलों को, जो एक समय मेँ 
बँधऩे योग्य हो, बाँधता है । श्रतएव एक फाल में किया जाने 
बाजा कांचा मोहनीय कम, जीव सच्वे से सर्च को करता है | 
इसीलिए तीन अंगों का निषेध करके यहाँ सिर्फ चोथा अंग 
अंगीकार किया. है । 


अथवा--जिन आकाश-प्रदेशों में जीच का अवगोइन दो 
रदा है--जिस क्षेत्र में आत्मा के प्रदेश विद्यमान हैं, उसी 
आकाश प्रदेश में रदने वाले कर्म-पुदूगल एक-शेजावगाढ़ कद 
लाते हैं । ऐसे ही कम-पुदूगलों को जीव समस्त प्रदेशों से 
अपने में एकमेक करता है । जिस हेतु से आत्मा कर्म करता दे, 
चद्द हेतु सभी कमे प्रदेश का है। इस प्रकार समस्त आत्म 
प्रदेश दारा, एक समय में बंधने योग्य समस्त कमे पुद्गर्लो 
को बाँचने के कारण कांध्ष-मोडनीय सर्वे से स्ेकृत हैं 


कई अंथकारों का मत है कि जीव के. आठ शअदेश खालो 
रहते हैं--धहाँ कम का बंध नहीं होता, लेकिन शाख्तर में ऐसा 
कथन उपलब्ध नहीं है। 
, यह खमुच्यथ का अश्नोत्तर था, अब दुंडक-विशेष को 
सराश्रित हरके अश्न किया जाता दै | गौतम स्वामी कहते ईँ-- 
समवन्‌ ! नैस्यिक कांक्ामोहनीय कमे क्या उनका किया हुआ दे! 


[७४३ |आ्ाचार्य श्री वितयवनद्र ज्ञाव भप्ट ७ जयउक्वांन्तामोइनीय 


भगवान--दाँ । 
गौतसम--चद्द .भी सर्व से सर्वेकृत है या दूसरी तरह से ? 


भगवान्‌ू--धद भी से ले सर्वेकृत है । 


जैसे नेरयिक के लिए प्रश्नोत्तर दे वेले दी चोबीसों दंडकों 
के लिए प्रश्नोत्तर समझने चादिए । 


कर्म, क्रिया से निष्पन्न होता दै और क्रिया तीनों काछौ से 
संबंध रखती है । अतीत काल में कर्मे-निष्पद्नन की क्रिया की 
थी, चत्तेमान में की जा रही दै--ओर भसविष्प में भी की 
ज्ञायगी ।' इस त्रिकाल संबंधी क्रिया से कमे लगते हैं । क्रिया 
पहले होती है, कम बाद में लगते हैं | कर्म चर्गेणा के पुदगलों 
- का जब आत्मा के खाथ खंबंच दो जाता है तभी उन पुद्गलो 
की कर्म संज्ञा दोत्ती है । यद्द संजश( तबतक बत्ती रहती है ज़ब 
तक. कि थे आत्मा से ऋड़ नहीं जाते । यद् कम, किया से ही 
होते हैं, अतः क्रिया के छारए कर्म संबंधी प्रश्न किया गया है | 


गीतम स्वामी पूछते है-भगवन | जीयो ने कांक्तां मोदनीय 
कर्म किया दे ? इसके उत्तर में भगवान ने फर्माय/--दाँ गौतम, 
किया । इसके आएे देश से देश किय। यावत्‌ खबे से सर्वे किया ? 
यद्द ध्श्न है ओर उसका उत्तर पहले को ही तरद सर्व से सर्व 
किया, यद समझना चादिए | इली प्रकार बत्तेमान काल और 
* सविष्य काल उंवंधी प्रश्नोचर भो हैं। जैपे-.. फ्रायन ! ज्ोच 
कांक्तामोदवीय कम ऋष्ते हैं ? उ वर-दाँ नौवम, करते द्ँ ॥ 


प्रश्न-- देश से देश करते हैं. यावत्‌ स्व से [सर्च करते हैं ?” 
उत्तर--“गौतम ! सब से सर्व करते हैं-।? इत्यादि । +- 


इस समुच्चय-कथन की भाँति - चौंबीसों दरंडकों को लेकर, 
तीन काल लगाकर घश्नोत्तर स्थयं ही समझ लेने चाहिप | 

यहाँ जो भ्रश्नोत्तर 'कूत” के विषय में बतखाये.- गये हैं,-पद्दी 
प्रश्नोत्तर चित, उपचित,- उदीरित, वेविव, और सिजेरित के 
विषय में भी समभने चाहिए । अर्थात्‌ पूर्योल्लिखतित प्रश्नोत्तरों 
में जहाँ 'कत” -शब्द्‌ आया है, चहाँ चित, डपचित आदि शब्दों 
का प्षयोग करके प्रश्नोत्तरों की खंघटना कर.लेनी चादिए ।... 


यहा इन, चित्त, उंपचित, डवीरित, वेदित, और विज॑रित 
के चिषय में एुकं संप्रहगाथथा कद्दी है । उसमें यह बताया गया 
है कि कृत, चिंत ओर उपचित्त के यार-चार भेद करने चाहिए 
-““>एक सामान्य क्रिया और तीन काल की तीन क्रियाएं । 
उदीरित, चेदित और निर्जरिते: में केषल्न तीन काल की दी 
क्रियः कद्नी चाहिए। इन, पदों के साथ स्तामान्य क्रिया का 
प्रयोग नहीं करना चाहिए ॥-.... . हक 
लित आदि का स्वरूप इस प्रकार हैः:--जो कर्म पहले 
उपाजेन किये हुए हैँ, उनमें प्रदेश ओर अद्धुभाग को दूद्धि करना 
अर्थात्‌ संकलेशसय परिणामों से उन्‍्दें बढ़ाना चाय € चित ) 
कद्लाता दे । यरथा--किसी आदमी ने भोजन किया । भोजन 
करने में उसे सामान्य क्रिया लगी। फिर घद रागभाय से फ्रेरिस 
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दोकर भोजम की सराहना करने लगा । सराहने से कम जैले- 
जैले आते हें, वैले-पेसे कर्मों की वृद्धि दोती जाती है। इससे 
चय करना कटद्दते हैं। बार-बार पेसा करना-चय करना, उपचय 
करना कद्दखाता है । 


अन्य आयायाों के अभिप्राय से कमं-पुद्गलों का अहर 
करना मात्र चय कद्दलाता है ओर अवाणा काल को छोडहू कर 
दूसरे काक में, ऋददण किये हुए कम पुदूगलों को घेंदने के लिए 
निषेखन करना डफ्चय कद्दलाता दे । 


कर्मबंच दोने के पस्थात्‌ू और उदय से पहले का समय, 
जब कि कर सत्ता में पड़ा रहता , फल नहीं देता, अबाघा 
काक्ष कहलाता दे । कर्म की स्थिति जितने कोड़ाक्तोड़ी 
सागर की छोती दे डतने दी दजार वर्ष का अबाघा कांल 


दोवा दे ! 


' निषेणन का अर्थ दै--चर्गीकरण । जीव पदली स्थिति में 
बचुत-से कमेद्लिकों का निर्षेषन करता दै। उसके पश्चात्‌ 
दूसरी स्थिति में बहुत कम कमंदलिकों का निषेच्रन करता है । 
इस्त प्रकार याथत्र्‌ उत्कृछ स्थिति में' बहुत कम का त्टिचिन 
करता दे । कदा भी है:-- 


मोत्तय सगमबाहं पढमाड़ ठिईड़े बहुयरे दत्व । 
सेसे विसेसददीरंय . जाव -उक्कोसे, ति - सब्वास ॥- 


आऔीभसगयती खश ![ ७७४६।] 


अर्थास---अपना 2!बाघा काल छोकुकर प्रथम. स्थिति में 
बहुतर द्वव्य को और इसी प्रकार यावत्‌ उत्कृष्ट स्थिति. में 
यहुत्‌ कम द्रव्य ( कर्मदल्तिकों ) का निषेचन करता है । 


जो कर्म उदय में नहीं आये हैं उन्हें एक प्रकार के विशिष्ट 
करण छारा उदय में ले आना उद्दीरणा दें ओर उदय में आये 
हुए कर्मों का फल भोगना चेद्ना कहलाता दै । ज़ीच-प्रदेशों से 
करे पृथक्‌ करना निजेरा दै । स्थिति, के परिपंकक -दोने पर 
कमे, आत्मअदेश से पृथक, दोते हैं, चद्द निजेरा द्वे ओर स्थिति 
पकने से पदले दी कर्मों को पृथक्‌ करना मद्दानिजेरा दै । 


संझदगाथा में बतलाथा गया है कि पहले फे तीन पर्दों में 

:जच्यूद् भेद और पीछे के तीन पदों में तीन-तीन भेद करने 

चाधिए। सो इसका क्या आशय दे ? इस भेद का कया 
कारण वे 4 १६०, 32 


इसका उऊचछर थद्द दे कि कृत, चित ओर उपच्ित कर्म 
बहुत समय तक-सप्तर कोडढ़ाकोढ़ी, सागरोपम तक-ठहरते है । 
अतः इन तीन पदों में तीन काल बतक्षाने के साथ:छी साथ, 
सत्ता रूप काक्ष बनाने के लिए ,स्ामान्य क्रिया का भी प्रयाग 
किया जाता दे । उदीरणा आदि चिरकाल पर्यन्त नदों रछ्धते 
अतएयथ उनमें सामान्य काल नहीं बतलाया गया द--खिफे तीन 
काल दी वतलाये गये हे | इसी कारण पदले के तीन 'पंदों के 
खलार-चार ओर अंतिम त्तीन पदों के सीन-तीने भेदःकिये गये हैं । 


उछ७३]. , *. कांच्षामोहनीय 
एम . मूलपाठ--- 

प्रशश---जीवाण्ण भंते' ! क॑खामोहणिज्जं 
कृम्म॑ वेदेंति ? 

उत्तर--हंता, गोयमा ! बेदेंति । 

प्रशन--कहखां भंते ! जीवा कंखामोहणिज्ज॑ 
कृम्म वेदेंति १ की 

उत्तर--गोयमा १ तेहि तेहिं कारणेहिं - 
संकिया, कंखिया, वितिगिंछिया, भेद संमावन्ना, 
ख्लुससमावन्नाः एंवं खंल॒ जीवां कंखामोंहणिज्जं 
कम्म॑ वेदेंति। . ह 

प्रश्न--से णुणां मंते! तमेव सच्च शीसंक॑ 
ज॑ँ जिणेहिं पबेश्यं ? | 


उत्तर--हँता, ग्रोयमा ! तमेव सच्च णोरुक 
ज॑ जिणेहिं पवइय॑ । 


भीभगचती सूत्र [ जद ] 

प्रश्न---से णुरां भंते ! एवं मणों धारेमाणे । 
एवं पकरेमाणे, एवं चिट्ठेमाशें, एवं संवरेमाएं 
आपएाए आराहए भवाते ९ 


उचतर--इंता गोयमा ! एवं मर्ण धारेमाणं 
जाव-भवति १ ५ 5५ ' 
संस्क्कव ह्ताया--- 
+ अश्न---जीवा भगबन्‌ ! काडच्ांमोहनीय कर्म वेदयन्ति ? 
उत्तर---हन्त गौतम [वेदयन्ति । ' 
झअश्न---कर्थ भगवन्‌ ! जीवा; काडच्तामोहनीय कर्म वेदयन्ति। 


उत्तर---गोतम | तेस्तेः कारणेः शंकिताः कांक्षिता: विचि- 
कित्सिता; भेद्समापन्ना;, कालुष्यसमापन्ता एवं खलु जीवा 
काड्च्तामोहनीय कर्म वेदयन्ति । 

प्रश्व---तद नूने भगवन्‌ | तदेव सर्त्य निश्शंक यज्जिने: प्रवेदिततम्‌ 

उत्तर--हन्त, गौतम ! तदेव सत्य, निश्शंकं यज्थिने अवेदितस । 

मश्न----तदू नूने भगवनू ! एवं मनो धारयनू , एवं 'प्रकुचनि , ु 
एवं चेटटमान:, एवं सेइंवन्‌ आज्ञाया आराधको-भवति ? _ 

उत्तर----हन्त, गाँतम [ एवं सनो धरायन्‌ यावत्‌-भवति | 


[७५६ | कांच्ामोहनीय 
शब्दार्थ-- 


प्रश्न--भगवन्‌ ! जीव क्‍या काँक्षारोहनीय कमे का 
वेदन करते हैं । 


उत्तर--हाँ गौतम, बेदन करते हैं । 


प्रश्न--मगवन्‌ ! जीव  कांचामोहनीय कर्म को 
किस भ्रकर बेदते हैं ? 


उत्तर-- गौतम ! अप्ठक-अम्यक कारणों से . शंका. 
युक्त, कक्षाथुक्त, विचिकित्सायुक्त, भेदसमापनन्‍न ओर 
कलपु ज़म्सापनन होकर, इस प्रकार जीव कांक्षामोहनीय-. 
कर्म को वेदते हैं | 


प्रश्न--भगवन्‌ | क्या वही सत्य और निश्शुंक है 
ओ जियों ने निरूपण छिया 6 ९ 


“ उत्तर ---हाँ, गौतम | वही सत्य और निश्शंक है, 
जो जिनों ने निरूंपण किया है | 


प्रश्न---मगवन्‌ | ( वहों सत्य आर >निश्शंक हैं जो 
जिसों ने निरूपश किया है ) इस प्रकार, मन में निश्चय 
करता हुआ, इसी अकार, आवरण करता हुआ, - रहता : 
हुआ, संवर करता छुआ जीव आज्ञा .का आराधक 
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होता है ९ 


उत्तर-- गौतम ! हाँ, इसी प्रकार सन में निश्यय 
फरता छुआा गाषत्‌ आशा का क्राशधक होता है । 


व्याख्यान 


भीगीतम स्थामी फा प्रश्न है कि जीव फ्या फांका सोएनीय 
करमे फो पेद्न फरता ऐ १ दस प्रश्न फे उत्तर भें भ्री भगवान 
ने फर्माया--पोँ, गौतम पेद्न फरता है । 


यदों यद शंफा फी जा सफती है कि यद भ्रपन पद्धले भी 
किया गया था, फिर दसरी बार यातरी भ्रपून किस प्रयोशन से 
किया गया है 


इस शंका का उच्सर यत है फि पेदन पो फॉरणो फा प्रतति- 
परादन करने के शिए: दी यद प्रश्न दोतगाथा गया है । खनन फा 
सुख्य प्रयोजन मोदा प्राप्ति ऐै। मोख प्राएि में फांदा सोदनीय 
कमे भबत बाधक दै। इसफे एडे बिना सोच्च तो फ्या। सोक्षमा्े 
भी प्राप्त नहीं दोता । रुसल्लिण मोदामार्ग फी प्राप्ति के लिए 
कांधा सोहनीय फसे को छटाना 'खगियाये है। इसका दखना 
सभी खंगाय है ऊथब फि छलसके कारणों को भरतीमॉति समर 
लिया जाय और उन्हें छटा दिया जाय। जब रोग फे कारर 
छट जाते & तो रोग भी इसट़ ऊाता हे, उसी भ्रकार कम के 
वर्ग फो दस देने से फर्म सी दठट जाते दे | 


“७४५१ ] कांच्तामोहनीय 
'... ग्रायीनकाल के चैछ रोगी की परीक्षा करते समय रोग. के 
कारणों पर विचार करते » | वह पहले रोग के फारणों को 
दूर करते थे फिर रोग को हृटाने का प्रयत्न कंरते थे । आज 
कल ऐसा नहीं देखा जाता । रोग के कारणों पर प्रायः विचार 
नहीं किया जाता और रोग को सिर्फ दबा देने की चेष्टा की 
जाती है। नतीजा-यद्द होता है कि कारण विद्यमान रहने रे 
कुछ ही दिनों में वह सोेग फिर उमड़ पड़ता है और उसका 
दबाना कठिन दो जाता है ! 


ज्ञानमार्ग में कर्मनाश करने का उपदेश तो सभी देते हें, 
लेकिन कर्म का अखली कारण कया है, यद्दध बात बहुत कम 
लोग जानते देँ। इसीलिए यद्दों कर्म के कारणों पर प्रकाश 
डालने के लिये यह प्रश्न किया गया है | इस कथन में पुनरुक्ति 
की. आशंका नहीं की-जा सकती । कहा भी हैः--- 


पुच्यभणिय पि पच्छा जे भक्नह़ तत्थ कारणं आत्थि । 
पडिसेहो 'य अखुणणा हेडाविसेसोवलंभोी तति ॥ 


अथोत्‌---एक बार कही डुई बात को फिर कहने के कारण 
यदद है-प्रतिषेघष, अनुशा और एक पकार के देतु,का कथन। 
तात्पय यद्द है कि पहले कही हुई बात का धतिषेध करने के 
लिए पहले की बात में अचुमति देने के लिए और पूर्वोक्त बात 
में कोई शिशेष छेतु देने के लिए उस बात,को दोद्दराया जाता 
है । ऐसी जगह पुनरुक्ति दोष नहीं दोता ॥ 


श्रीभगवती खूझ :[ ७४५४ 
-.. इसके श्रनन्तर गौतंम स्वामी देठु पूछते हैं--भगपन्‌ ! 
जीव किन-किन कारणों से कांचा मोदनीय फर्म बेवते हैं! 


भगवान ने उत्तर दिया--गौतम ! चीतराग जिन भगवान 
की घाणी में देशतः था सम्पूर्णतः अर्थात्‌ एक वेश से या सब 
देश ,से सन्देद्द करना, काँचा करना श्रर्थांत्‌ घीतराग दर्शन को 
छोड़कर रांगी प्रणीत दर्शन को स्वीकार करने की इच्छा करना 
या फुतीर्थिक का परिचय होने से मन. में शंका करना, फश्ष में 
शंका फरना, चुद्धिश्रम द्ोना, एस प्रकार विद्धत्मसिद्ध फारणों 
से फांच्ता मोहनीय कमे का देदन दोता है । ह 

यहाँ तिद्िि तेडिं कारणेद्धि? इत्यादि घाय्यों में तेहि-लेहिं 
पद्‌ का प्रयोग दी बार क्‍यों किया है ? इसका उष्तरः यह है 
कि जब विशेष कारण बतलाना दो, बहुत बातों का विचार 
करना दो, जब जैसे “थे थे! ऐसा कदा जाता है' । उसी प्रकार ' 
यहाँ तिद्ि तेद्धि! दो यार कटद्दा दे । , | 

यहाँ शंकित, .फांक्तित आदि पर्वां पर किंचित्‌ स्पष्टीकरण 
करना आवश्यक प्रतीत छदोता हे । 

घीतराग भगवान ने अपने अनन्त फेघल दान में जानकर 
जिन तत्वों का निरूपयणु किया दै, उन तत्वों पर या उनमें से 
फिर भी एक पर शंका करना-फौन जाने यद् टीक है या नहीं 


इस धकार का संबेध करना शंका है । 
एक देश या खब्े देश से अन्य दशेन को अदरण करने फी 
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इच्छा करना कांत्ता है। यह भी कांच्ता मोदनीय के चेदन का 
कारण है । 


फल्त के विषय से संशय दोना दिच्रिकित्सा है। जैसे--मैं 
इतनी तपस्या करता हूँ, तरद्यचय आदि पालता हेँ, लेकिन 
अभी तक तो कुछ फल मिला नहों है, कौन जाने आगे मिलेगा 
या नहीं ! 

बुद्धि में द्वेधीभाव उत्पन्न हो जाना भेद्समापन्नता है । 
जैसे--ज़िन शासन यह है या वह है ? इस प्रकार जिन शांसन 
के विषय में जिखकी बुद्धि भेद को प्राप्त द्ो रदी है, वह भेद 
समापन्न कहलांता है। अथवा अनध्यवसाय वाले. को भेद्‌ 
समांपन्न कहते हैं। अनिश्चित शान अनध्यवसाय कहलाता है , 
अथवा पहले ' शंका अथवा कांच्ता उत्पन्न हुईं, इसलिए उसके 
कारण बुद्धि में विश्वम पेंदा. दो गया--अतप॒व भेद समापन्‍न 
फा अर्थ हे--घ्रान्तब्ुद्धि वाला । । 

- विपरीत बुद्धि वाला कलुष लमापन्‍न कदलात/ है। जो वस्तु 

जिन भगवान'ने जैसी प्रकट को है, डंले उसी रूप॑ में निश्च य 
न करके विपरीत रूप में लमभूना कलुषसभापनन्‍नता है। * 


भगवान फर्माते हैं--हे गौतम ! इन कारणों से जौव 
निश्चय दी कांच्ता मोदनीय कमे का वेदन करते हैं । 


कांक्ा मोहनीय कर्म घेदने के कारुण स्प८ दोने के पश्चाते- 
गोतम स्वामी डे दढाने का कारण पूछते हैं । कभी-कभी 


अआीभगयती सत्र [ ७५४ ॥। 


ऐसी परिस्थिति उपस्थित दो जाती है कि विचारवान पुरुषों 
कां अभाव द्वो जाता है, अथवा उनंकी संगति मिलनां कठिन 
दो जाता है। कभी-कभी मक्तुष्य पक्तपात के गेंटीले जाल में 
फैंस जाता है। उस समय चुद्धि अगर हो भी तो बद्द विपरीत 
दिशा'की ओर ले जाती है । किसी में इतनी दह्धि 'ही नहीं 
होती कि किसी बात पर गंभीरता के साथ घिचयार करके वह 
निरणेय कर सके | अतपएल ताक्किकों की तक॑तरंगों में बहना' 
स्वाभाविक हो जाता है | इन अनेकविर्घ रःन्तरायों' की 'विद्य 
मानता में कया उपाय है जिसका अवलंबन करके कांच्तांमोहनीय 
कर्म से जीव बंच सकता है ? इस संबंध में किसी ने कदां है-- 


तर्कों >्प्रतिष्: श्रुतयों विभिज्ना नेकों मुनिर्यस्थ वच: अमारं । 
धर्मस्य तत्व निहिते गृहायां, महाजनों ग्रेन गत: स पन्‍था ॥ 


तक-जखल की तरल तरंगों की तरह चपल है | तकेवितक 
और वाद्विवाद के छरा धर्म की स्तोज करने से पदले यद्द 
देख लेना चाहिप्प कि तक क्रिली व्श्नान्‍्त. निर्णय की प्रमाणिक 
कसौटी दे या, नद्दी ? तक की प्रूमिका. प्र८.खड़ा हुआ व्िश्वास्त ' 
या निर्णय बालू की नीच .पर खड़े हुए भासाद है सलमान तो 
नहीं है. ? जो दूसरे प्रथलतर तकें की आँची के एऋ दी ककोरे 
मैं भूमिसान्‌ दो खकता दे १ तक चास्तव में मास्तिष्क का कौयम 
है । तक हृदय फी, आत्म( की खुराक नहीं दे । तक मनुष्य को 
भुलाने मे से निकाल नहीं सकता, प्रत्युत शुलावे से डालता 
है। तके फे चक्कर में पडा छुआ मज॒ष्प दिड़ रूढ़ चंद जाता दे । 
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शुष्क तक करने वाले, किसी एक निर्णय पर पहुँचने के लिए 
तक नहीं करते, किन्तु दूसरों को दबाने के लिपए्य दी तक करते 
हैं। तक से थम की सिद्धि नहीं होती । तक जाल से यस्तु भी 
अचस्तु खिद्ध करके दिखाई जाती दे |? 


अगर तक को त्याग कर देद पर विश्वास किया जाय तो 
भी गति नहीं है । वेद पर विश्वास करने से छो त, अद्देत, 
मांसभकच्तण की कत्तेच्यता अकत्तंव्यता , हिसा, अधिंसा आदि की 
डउलभरने आ पढ़ती हैं। अगर वेद का अथे-व्याख्यान करने वाले 
ऋषि की शरण लादाजाय तब भी कोई ठिकाना नहीं । ऋषि 
एक नद्दीं, अनेक है ओर छुए है । उनके कथन आपल में विरोधी 
हैं । तब किस पर अ्रद्धान करना चाद्िए ? आत्मकल्याण के 
. लिए किस पथ फा अजचुसरण करना चाहिए ? इस भश्न का 
उत्तर पूर्चोफ्त श्लोक में यद्द दिया गया है कि जिस मारे 
से 'मद्दाजन' गये दें, उसी मार्ग पए चलना चादिए---त्रढ्दी सथ्या 
मार्ग है । सगर इस उत्तर पर भी यद्द प्रश्न उपस्थित द्ोता दै 
कि आखिर 'मदहाजन' कोन दे ? 


“मद्ाजन! फोन है ? इस विषय पर स्वर्गीय तिलक ओर 
अीभांडारकर में यादविवाद छिड़ा था। साथ दी यद भी 
विखारणीय था कि मह(जन का मास कौन-सा दे ? सांडारकर 
ऋछते थे--ज़िस मसागे को वडुक्ञषन समाज आने, वह मद्दाजन 
का मार्ग है । सिलक ने कदा--यह ठीक नहीं । ऐसा मानने स्ते 
पद्ले यद्द देखना अहिए कि बहुजनलमाज़ सत्य बोलता है या 


डे हि 
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असतत्य ? बहुजनसमाज़ मांसाहारी है या-. मांसाहारतत्यागी ? 
बडुजनसमाज सें अख़त्यवादी; और मांसादारी- दी अधिक 
संख्या में पाये जाएँगे, तो, कया उन्हें महाजन और-जनके-मार्ग 
को धर्म का मार्ग मानना चाहिए ?# कया दर ।,भी उन्हीं का 
साथ देना चाहिए? ऐसा करना उचित नहीं है ।..यहं तो बुद्धि 
को धोखा देना है। अतए्व महाजन किसी व्यक्ति विशेष, को, 
दी संमकना चाहिंए। मंगंर बह व्यक्ति विशेष कौन है, भिसे 
महाजन के सिंदाखनं पर आंसीन किया जाय ? अगर बह्मया.को 
महाजन समका जाय तो उनका सिए कटने और तिलोक्तसा 
पर मोहित होने आदि का चरित्र भयंकर है, जिसे अपनाने पर 
हम लोग भी डूब जाएँगे। अगर विष्णु फो महाजन मानें तो 
भी द्क्वत है। विष्णु-पुराण के रंचयिताओं ने उनकी. र(सलीला- 
ओर गोपीक्रीडडा फा जो मोदक वर्णन किया है, उत्ते अपनाने 
पर हम लोग डूब जाएँगे । शिवजी और पादेती में ऐसी लड़ाई. 
हुई कि जैसी मासूली घरों में भी नहीं होती |. उन्हें मद्दाजन , 
केले माना जाय हैं उनका अज्लुकरण किस प्रकार किया जाय ? 
फिर महाजन का निणेय कैसे किया जाय ? चाहे उक्त पौराणिक 
चरणणन आंलेंकारिक दी हो, लेकिन वाल जीवों को सम भरने के 
लिए यह 'महापुरुष नहीं ठहरते । ह 9 


अन्त में तिल्नक ने अपनी-अपनी मति को ही. अधार 


का ढ 2 


न दो वदी मदाज़न का मार्ग दे । मसरर तिलकजी का यद 
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. निर्णंत्र भी पूर्ण ओर अम्रान्‍त नहीं कहा जा सकता। क्योंकि 
अधिकांश लोगों को मति ऐसी नहीं होती, जो विरुद्ध, अविरुद्ध 
को भसलीभमाँति सममक सके | उन्हें कोई मार्ग चतलाने चालए 
चादिए, जो उनसे कहे कि इस मार्ग पर चलो ! अन्ततोगत्वा 
चर्म को स्थिति विश्वास में है । मगर विश्वास किस पर करना 
छाहिए ? यही बात श्रीगीतम स्वामी ने भगवान से पूछी है । 
गौतम म्वामी पूछते हैं--भगवन ! क्या बही वात सत्य 
सममनी चाहिए, जो जिन के द्वारा प्ररूषित की गई दी ? 


जैसे ब्रह्मा, विष्णु आदि व्यक्ततिवाच्रक नाम हैं, उस प्रकार 
धज्िन!” यद्द किसी व्यक्तित का नाम नहीं है । जिन! पक पदवी 
है। जिसने प्रकट साथना के द्वारा अनादिकालीन राग-द व 
बग्रादि समस्त आत्मिक विकारों पर विजय पाप्त कर ली हो, वह 
भद्दायुरुष 'जिन! कदलाता है, फिर भले ही उसका नाम कुछ 
भी क्यों न दो ? जिसने रा२-छप और झज्ान से अपने आत्मा 
को प्रथक्‌ कर- लिया है, उसके वबबनों में संदेह करने की 
गुजाहश नहीं है । ज्ञिन हारा उपदिण्ट घम्म, जैनथर् कहजातां 
है। जैनथम किसी भगड़े का नाम नहीं है। विजय पर आ 
ज्ञाना ही जैनत्व है । 


उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है:--- 
माखुस विग्यहं लद्डं ,सुद्ट धम्मस्स दुल्लहा ॥ 
जंसुच्चापडिक्जन्ति, _ तव खन्‍्तियाहिंसय ॥ 


अआ० २ गाथा ८ 
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जिन शास्त्रों से तप, कमा ओर अद्धिसा की भावना जाग्रत 
दो, चद्दी चीवराय का कटद्दा हुआ शास्त्र हैं । जिन शास्त्रों में इन 
'डच्चतम भावनाओं के प्रति प्रेरणा दे, उन्हें निसलंशय मान लेना 
आादिप्ट । बद्दी जिन-बचन हैं | इल पंचम काल के धघुरुषों के 
लिए जिन चचन दी एक मात्र आधार दे | उनमें संशय करना 
आत्मा का घतत करना है । जिन भगवान के चचनों मे संदेदद 
करने का कोई कारय भी नहीं है। क़रयोंकि राग-छोप और 
अ्क्षान ही मिथ्याभाषण के कारण हैं और जदाँ इन दोपों का 
सर्वथा अमाच है, वहाँ कोई असत्य भापण कर ही कैसे 
सकता है ? 


धर्म में, चुद्धिचाद को अलग रख देने की आवश्यकता है। 
चुद्धिगम्य विपय दी चुद्धि छारा विचारणीय दो लकते हैं। जो 
विपय सुच्य-अतिछत्षम हैँ. और जो जिंरकालीन तपस्वा-जनन्‍्म 
अनुसूति के छाय दी गम्य हो सकते हैं, डनमे छुछ्धि मसिड।ने 
का परिणाम विपरीत दी हो सकता दे | 


सारांश यद है कि जिसमें राग-छोप नहीं हैं चद्द चाद्दे 
चआायडाल कुल में दी क्‍यों न जन्मा दो, जैसे दरिकेश सुनि-तब 
भी उसकी बात मान्य दै। इसके विपरीत जी रागी और हे पी 
दै, बद्द भले दी राजकुल में जन्मा दो, उसका चचन सासाणिक 
नदी है. । यद्दी जैनघर्म का रदस्य दै । इसे ठीक-टीक समक लेने 
पर धसे खिप्थक कोई सूगड़ा नहीं रदता। 


[७४६ ] कांचामीहनीय 


गौतम स्वामी के पएन के उत्तर में रगवान ने फर्साया-- 
डॉ गौतम ! चह्दे वात सत्य और संशयरद्दित है जो “जिन! की 
'कद्दी छुई है । 


इसके पश्चात्‌ गौतम स्वामी पूछते हैँं---भगवन्‌ ! निम्धय 
यूवेंक ऐेसी अद्धा करने से कि- जिन! की कद्दी हुई वात सत्य 
ओर संशयरहित है, तथा यद्दी बदत हृदय में स्थिर करने से, 
इसी प्रकार की क्रिया करने से, किसी के पूछने पर पेसा ही 
कट्द ने से, अन्यथा न कद्दने से, मन में भी. जिन भरावान फरे 
चचनों को दी खत्य समभने से और अन्यथा न समझने खे, 
सथा जिन वचन के अनुसार प्रोणातिपात, अखत्य, चोरी 
आदि से मन को दटा लेने से कया छान, दशंत ओर चरित्र के 
सेवन रूप जिन की आज्ञा का आराधक दोता है १ कया वह 
जिन अ्रगवान की आज्ञा का पाछत्त कशण्च वाला है ? 


भ्रगवन ने उच्दर दिया--डॉ गोतम ! ज्ञों जीच प्टेसला ऋरता 
है. यदद जिन की 'आक्ा का आराधक है। 


इस ऊगराद्द इस बात पर विशेष भार दिया गया है कि 
चर्म का पालन हृदय ले करो। कोरे बुद्धिचाद से आत्मा का 
विकास नहीं दोता । अतएवय किसी # वचन मानने से पहले 
बक्ता की परीक्षा करनी चाहिए । सत्य बका वद्दी दी खकता 
है जिसने राग-द्वप को जीन लिया दो। इसलिए उपदेश अदखण 
करने से पहल उपदेशक को इस ऋखीटी पर कर लेना 


श्रीसगयती सूज्ञ [७६० |]; 


सादिए। परीक्षा किया जुआ सत्य वक्ता जो उपदेश देगा, 
उसफे उपदेश से णोज़ा नहीं दोता । इस पॉँचय शआरे में आगे 
पल्पार छान की और भ्यूनता छो जायगी | इस खमय फिसके 
घन परः चलना चाहिए यद्द निर्यय करने यो लिए भगदन्‌ ने 
यह पतलाय। हे कि (जिन! के घन सत्य ९ और संघेहरद्ित हें: । 
जिन के चचन क्यों सत्य हैं, इस संबंध में पहले कुछ फटा 

जा जुफा हे । बात यछ्ट ले कि भन्लुप्य का शान शाग-छोप आदि 
कपायों फे कारण ही मिथ्या धोता हे । जितने जितने अंश में 
रशाप-झंप घीण दोते जाते छ उत्तने-उतने अंशो में शान में 
निमंतता आती जाती 8 जब कपाय पूर्ण रूप खे क्षीण दो 
जाते | तब शान में पूर्ण निर्मेल्ता आ जाती है और अप्ारन 
था नाश दोने पर शान खअनन्‍त दो जाता हैं. । यछाँ मनुप्यों फी 
घेरी स्थिति है कि एसमें अखत्य के लेश की भी संभावना नयी 
ऐै। 'अ्रतणव जो चम्तु जैसी ऐ, उसे जिन नेसी छी घततलायेंगे । 
चाम्तचिकता फे चिपरीत बतस्ाने का कारण राग-फ्रोष और 
अप्ान हे और उन दोपों को जिन दुरः फर चुके हैं, या या 
कटद्विध कि जो इन्दे दर कर देता है बद्ती जिन फशलखाता है | 
इस कारण जिन घह्टी घात कहेंगे. जो रु त्य शो ।. व्यवछ्ार मे 
भी ईमानदार की बात मानी जाती हई#, चेईमान फी नहीं मान 
जाती। यदययी यात लोफोपक्षर नियमों में भी समभक लेनी चाहिए | 


८६ह७०४<६६६४- 


अस्तित्व ओर नास्तित्व 


ब्छ््ड०<शछ> 

प्रश्न--से खूणं भंते | अ्रत्यित्त अत्थित्ते 
परिणमइ, नत्थितं नत्थित्ते परिणमइह ? 

उत्तर---हंता, गोयमा | जाव परिणमइ | 

प्रश्न---जं त॑ मंते ! अत्थित्त अत्थित्ते परिस्थ॒- 
समइ, नत्थितं नत्थित्ते परिणमइ, तं कि पञ्ओोगसा, 
बीससा ? 

उत्तर---गोयमा ! पश्रोगसा वि तं, वीससा 
वितं। 

प्श्न---जहा ते मंते | अत्थित्त अत्थित्ते परि- 
शुमइ, तहा ते नत्थितं नत्थित्ते परिणमह, तहा 
ते अत्थिच अत्थित्ते परिशमइ ९ 


आभगबती स्वत ' [७६० ] 


चाहिए। परीक्षा किया हुआ सत्य वक्ता ऊो डपदेश देगा, 
डसफे उपदेश से भोला नहीं दोता । इस पॉँचवें आरे में आगे 
चलकर ज्ञान की और न्यूनता हो जायगी | इस समय किसके 
घच्चन पर चलना चाहिए यद्द निर्णय करने के लिए भगवन्‌ ने _ 
यह' बतलाय/ है कि जिन! के बछन सत्य हैं और संदेदरद्दित दैं। 


जिन के चचन क्यों सत्य हैं, इस संबंध में पहले कुछ कहद्दा 
जा छुका है । बात यह है कि मनुष्य का ज्ञान राग-दोष आदि 
कषायों के कारण ही मिथ्या होता है। जितने जितने अंश में 
राष-दँष चीण होते जाते हैं उतने-उतने अंशों में ज्ञान मैं 
निर्मलता आती जाती है। जब कषाय पूर्ण रूप से क्ीण दो 
जाते हैं. तब ज्ञान में पू्ें निर्मलता आ जाती है और अज्ञान 
का नाश होने पर ज्ञान अनन्त दो जाता है। ग्रहाँ मन्॒ष्यों की 
ऐसी रिथति है कि इसमें झखत्य के लेश की भी संभावना नहीं 
है । अतएव जो वस्तु जैसी है, उसे जिन बैंसी दी वबतलायेंगे। 
चास्तचिकता के विपरीत बतलाने का कारंण राग-छोष और 
अजश्ान है. और उन्‍र दोषों को जिन दूर कर चुके हैँ, या यो 
फदि८ कि जो इन्हे दूर कर देता है. वही जिन कछलाता है। 
इस कारण जिन चद्दी बात कहेंगे जो रूत्य हो ।. व्यवदार में 
भी ईमानदार की बात मानी जाती है, बेईमान की नहीं मारना 
जातो। यद्दी बात लोकोत्तर निय माँ में भी समझ लेनी चाहिप्ट। 


ध्यह््डड2-%ब्यद्ड्ि 
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अस्तित्व और नास्तित्व 
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प्रश्न--से रशुरणं मंते | अत्थित्त अत्थित्ते 
परिणमइ, नत्थितं नत्थित्ते परिणमइ ? 

उत्तर---हंता, गोयमा | जाव परिणमइ । 

प्रश्न---जं तं मंते ! अत्थितं अत्थित्ते परिस्ण॒- 
मइ, नत्थितं नत्थित्ते परिणमइ, तं कि पओओगसा, 
वीससा ९ 

उत्तर--गोयमा ! पश्रोगसा वि तं, बोससा 
वितं। 

प्रश्न---जहा ते भंते | अत्थित्त अत्थित्ते परिं- 
णुमइ, तहा ते नत्थितं नत्थित्ते परिणमइ, तहा 
ते अत्थितं अत्थित्ते परिशमइ ९ 


अीभगवती स्वृत [ ७दर ॥ 


उत्तर--हंता, गोयमा | जहा मे श्रत्थिचें 
अत्थित्ते परिणमइ, तहा में नत्थित्तं नत्थित्ते परि- 
णशुसई ? जहा में नत्थितं नत्थित्ते परिणमह, तहा 
से अत्थत्तं अत्थिते परिणमइ । | 


प्रश्न---से शुरु भंते | अ्रत्थित्ं श्रत्थित्ते 
गमणिएज्ज ? 


.._ उत्तर--ज्हा 'परिशणमइ दा आलावगा, तहा 
ते इह गमणिज्जेण वि दो अल्लावगा भारिि 
शव्वा | जाव-जहा से अत्थित्त अत्थित्त गमखि- 
ञ्ज । 


प्रश्न--जहा ते मंते | एत्थं गमरिज्ज॑ तहा 
ते इह गमरिज्जं, जहा ते इहं गमणिज्ञं तहा ते 
एस्थं गमरिज्जं ९? 


उन्तर---हंता, गोयमा ! जहा मे एत्थं गमरिज्ज 
जाव-तहा मे एत्थं गर्माणज्जं | 


[७६३ |] अस्तित्वघ और नास्तित्व: 
सेस्क्रत छाया--- 


प्रश्न---तदू नूने भगवन्‌ ! अस्तित्वम्‌ ऑस्तित्वे परिणमतिं, 
नास्तित्वे नास्तित्वे परिणमसतति ? 


उत्तर---हन्त, योतम ! यावतू परिणमति । 


प्रश्व--यत्‌ तद्‌ भगवन्‌ ! अस्तित्वम्‌ अस्तित्वे परिणमति,, 
नास्तित्व॑ नास्तित्वे परिणमति, ततू कि अयोगेण, विस्सया ? 


8. 4? ही 


उत्तर--गांवम ! अयोगेणपि तत्‌, विख्रसया<पि ततू । 


मअश्न---यथा ते भगवन्‌ / अस्तित्वम अस्तित्वे परिरमति, 
तथा ते नास्तित्वें नास्तित्वे परिणमति ? यथा ते नास्तित्वे नास्ति- 
त्वे परिणमति, तथा ते अस्तित्वम्‌ अस्तित्वे परिणमति ? 

उत्तर---हन्त, गाँतम ! यथा मे अस्तित्वमस्तित्वे परिण- 
मति, तथा मे नास्तित्व॑ नास्तित्वे परिणमति; यथा में नास्तित्वे 
नास्तित्वे परिणभति, तथा में अस्तित्वमस्तित्वे परिणमति । 

पश्न---तदू चूने ! आस्तित्वेमस्तित्वे गमनीयसू ? 


उत्तर---यथा 'परिणभत्तिः द्वों आलाप को, तथा ते इह 


गमनीयेनापि दों आलापकों भमणितव्यों ॥ यावतू-यथा मे <स्तित्वे- 
मास्तित्वे ग्सनीयम्‌ । 


'ल्रीभमचती खुच [ ७८४ ] 


प्रश्न--यथा ते भगवन्‌ ! अच्त गसनीय तथा ते इृह 
“गमनीयस्‌ , यथा ते डरह यमनीये तथा तेब्न यमनीयस्‌ ? 


उत्तर--:हन्त, गोतम ! यथा मेहर गमनीये, यावत्‌ तथा 
नेद्त्र॒ गमनीयम्‌ । 


शब्दा्थे--- 


प्रश्शू--भगवन्‌ ! अस्तित्व अस्तित्व में परिणत होता 
है, नास्तित्व नास्तित्व में परिणत होता है ९ 


उत्तर--गौतस ! हाँ, इसी प्रकार यावत्‌ परिखत 


होता है ९ 


प्रश्न---भगवन ! चह जो झस्तित्त अस्तित्व भें परि- 
णित होता है कोर नास्तित्व नारितेत्व में परिशत होता 
है, सी। वह क्‍या प्रयोग से--जोंव के व्यापार से-या 
स्वभाव से परिणित होता है ९ 


उत्तर--मौतम ! वह प्रयोग से और स्व॒भाव से-दोनों 
-तरह-से परिणत होता है । 


प्रश्न--भगवन ! जैसे आपके मत से अस्तित्व 
आ्पस्तित्व में परिणत होता हैं । उरी प्रकार नास्तित्व 
नास्तित्व में परिणित दोता है ?! ओर जैसे आपके मत से 


(ज्द्श] श्रस्तित्व और नास्तित्व 


नास्तित्व नास्तित्व में परिणित होता है, उसी प्रकार 
अ्रस्तित्व अस्तित्व में परिणित होता है ९ 


उत्तर--गीतम ! हाँ, जैसे मेरे मत से अस्तित्व 
अस्तित्व में परिणशित होता है उसी प्रकार नास्तित्व 
'नास्तित्व में परिणित होता हैं । ओर मेरे मत से जेसे 
'नास्तित्व नास्तित्व में परिणठ होता हैं, उसी प्रकार अर्ति- 
ल्‍्व अस्तित्व में परिशणित होता हैं | 


प्रश्न--भगवन्‌ [ अस्तित्व अस्तित्व में गमनीय है ९? 

उत्तर--गौतम ! जैसे परिखत होता हैं, इस पद के 
आलापक कहे हैं | उसी प्रकार यहाँ “गप्तननीय पद के 
साथ भी दो आलापक कहने चाहिए। यात्रत-जैसे मेरा 
'अस्तित्व अस्तित्व में गमनीय है | 


प्रश्न-- भगवन ! जैसे आपके सत में णहाँ (स्वात्मा 
में ) ग़मनीय है, उसी प्रकार इह ( परात्मा में ) गसनीय 
है? जैसे आपके सत में इढह गमनीय हैं, उसी अकार यहाँ 
“गमनीय है ९ 


उत्तर--- हाँ, मौतम | जेसे मेरे सत सें यहा गमनीय 
: है, यावत्‌ उसी अकार यहाँ गमनीय हैँ 


आोसगवतो सुत्च. [ उददव] 


व्याख्यान 


वस्तु का विद्यमाद होना अस्तित्व कद्दछाता है और विद्य- 
मान न होता नास्तित्व कहलाता है| गौतम स्वामी प्रश्न करते 
हैं कि जो वस्तु है वह अपने अस्तित्व में और जो वस्तु नहों है 
चद्द अपने नास्तित्व में परिणित होती है ? 


उ गली का उगली के रूप में होना, यह अस्तित्व है। 
उँगली का अस्तित्व कशने मात्र के लिये नहीं है, किंतु ऊँ ०ली 
की लम्बाई, चौड़ाई आदि पर्याय भी वैसी ही हैं । उँगली का 
स्वठव्य, स्वच्तेन, स्वकाल ओर स्वभाव रूप में परिणत होना 
अस्तित्व का अस्तित्व रूप में परिणत होना कहलाता है। 
जिसका अस्तित्व है चद्दी स्वकीय द्वव्य, चेच्र, काल और माव 
रूप में परिणत दोता है । 


सात्पय यद्द है कि उँराली आदि कोई भरी वस्तु, जिसका 
अस्तित्व है. वह अपने पर्याय से भिन्न नहीं है, यानी पर्याय 
होने पर भी अस्तित्व अस्तित्व रूप में ही दे । उँगली अस्तित्व 
है, इसीलिए चाहे वंद्द सीघी ही या टेढ़ी हो, अपने पर्याय--- 
अस्तित्व रूप दी परिणत दोती है । सीधी दोना या टेढ़ी होना 
उगली का दी धर्म है । लीचबी रहे तब भी उ'गकी है और 
टेढ़ी दो तब भी उगली दे | अतप्च अस्तित्व, अस्तित्व रूप में 
दी परिणमन करता है । 


[७६७ | ु अस्तित्य और नास्तित्वः 


जिस बस्तु में अस्तित्व दै--जो सत्‌ है, उसका रूपान्तरः 
भले ही हो जाय अर्थात्‌ वह एक रूप से पलट कर दुसरे रूप- 
में भल ही पहुँच जाय, मगर वह रहेगी सदरूप दी । खा, 
कभी असतन्‍्ता नहीं चन सकती। ५ ता का बिनाधश दोना त्रिकाल 
में भी संभव नहीं है । उदादरण के लिए मिट्टी को लीजिए | 
चद पहले दिखरी हुई और खुग्दी थी | उसमें पानी डाला गया: 
तब यह गीली छवो गई ॥ उसका एक पिंड बन गया । इतना 
परिवर्तन दोने पर भा मिद्दी, मिद्दी द्वी गह्ी । उसकी सत्ता 
ज्यों की त्यों अच्ुए्ण हे । इसके अनन्तर कुम्दार ने उस प्रिद्टी 
के पिंड को चाक पर चढ़ाया और उसका घड़ा बना लिया। 
तचव भी मिद्दी तो कायम ढी रही । मिट्टी के एक रूप में उसकी: 
सत्ता अखणश्ड है । इस प्रकार अस्तित्व, अस्तित्व रूप में हीः 
परिणत होतांदे । अर्थात्‌ खत्‌ पदा्थे के जितने भी परिणमन 
होंगे चद्द सच सत्‌ स्वरूप दी दोंगे। सत्ता त्रिकाल और तिलोक: 
में कभी अलजक्ञा नहीं बनेगी | 

पदार्थ में अस्तित्व आर नाःस्तित्व, दोनों घर्मे विभिन्न 
अपेक्ताओं से विद्यमान हैं । यद्यपि दोर्ोों ४म॑ परस्पर विरोधी 
से प्रतीत दोते हैँ. और खसाधारणतया ऐसा मालूम होता हैः 
कि जहाँ अस्तित्व हैँ वहाँ नास्तित्व कैसे रद सकता है ? और 

| नस्तित्थ है वहाँ अस्तित्व किस भाँति रहेगा? लेकिन 


इन दोकों घममों में विरोध नहों दे । यद्दी नहीं, बरन्‌ साहचय 
संबंध है | ऊदाँ अस्तित्व है वरदोाँ नास्तित्व, और जदाँ नास्तित्क 


जीरभूगवती स्वुश्न [ ७६८८ ] 


'है--बहाँ अस्तित्व अवश्य छोगा । एक के बिना दूखरा रह नहीं 
सकता | मगर यहाँ अपेक्षालेद का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। 
सात्पय यद्द है कि एक ही अपेक्षा से अगर अस्तित्व और 
नास्तित्व-दोनों एक पदार्थ में स्वीकोर किये जाएँ तो विरोध 
'आता है, मगर अलग-अलग अपेक्ताओं से दौनों का पध्श्क ही 
पदार्थ में अस्तित्व मानना विरुद्ध नहीं है । डदाहरण के लिए 
चरत्र को ही लीजिए । वरत्र में अपने स्वरूप की अपेच्ता अस्तित्व 
'है, पररूप की अपेक्ता नास्तित्व है। अर्थात्‌ वसख्य, वस्त्र है, 
चश्मा, घड़ा, या घड़ी आदि नहों दे । इस प्रकार चस्नत्र में जहाँ 
अस्तित्व है---घहाँ नास्तित्व भी है | अगर वर में पररूप स्ते 
'नास्तित्व न माना जाय तो वस्त्र पररूप भी हो जायगा अर्थात्‌ 
चश्मा, घड़ा, घड़ी आदि भी--कहलाॉएगा । इस प्रकार प्र त- 
नियत पदाथों की व्यवस्था होना असंभव छ्ो जायगा | अतएवच 
विचत्तामेद से भत्येक्र पदा्थ में अस्तित्व और नास्तित्व दोनों 
स्वीकार करने चाहिए । 


यहाँ यह भश्न किया जा सकता है कि अस्तित्व, अस्तित्व 
रूप में दी परिणत छोता है ओर नास्तित्व, नास्तित्व रूप में ही 
परिणत होता दे, यद्म अश्न क्‍यों किये गये हैं? अस्तित्व, 
अस्तिन्च रूप में ही परिगत दोंता है ? यद्द एक द्वी पणश्न क्‍यों 
नद्दी किया गया ? 


इस घपन का समाधान यह दे कि फेवल अस्तिन्च संबंधी 
अफषून करने से स्व वस्तुएं एक रूप द्वो जाती, ऐसा न दो 


[ ७८६ ] अस्तित्व ओर नास्तित्थ 


इस्तीलिए नास्तित्व को भी चतलाया है | जहाँ अस्तित्व है, चढाँ 
नास्तित्व भी अवश्य है, इस खत्य को ६काशित करने के लिए 
नात्तित्व संबंधी »शन की आवश्यकता थी ) नास्तित्व को ग्रहण 
न करने से वेदान्तियों के सत्ताद्ोत का प्रसंग आझा जांता, जो 
समीचीन नहीं दे | धत्येक वस्तु केबल सत्तामय नहीं है, वरन्‌ 
सत्ता और असच्तामय है | उ'गली, उगली है, अंग्रूठा नहीं है! 
उंगली यदि उ गली रूप में अस्ति है तो अंगूठा रूप में नास्ति 

है | इसका यद्द अर्थ नद्दीं है कि अंग्रठा स्वयं अंग्रठे के रूप में 
नास्ति है । जो है वद्दी है, वह अन्य वस्तु रूप नहीं दे | पेसा न 
माना जाय तो जगत्‌ में पदार्थों की जो विचित्रता दष्टिगोचर 

होती है, विभिन्‍न पदार्थों के विभिन्‍न नाम और रूप जो स्पष्ट 
दिखलाई देते हैं ओर उन पदार्थों से जो स्वाचुभव-प्रमाण-सिद्ध 
प्रथक्‌ पृथक्‌ व्यवद्धार होते हैं, वच् सब मडियामेट दो जाएं गे। 
अतपच यही मानना अजुमव ओर युक्ति से अजुकुल है कि 

प्रत्येक पदार्थ में स्वविषयक अस्तित्व के साथ पर विपयक 

नास्तित्व भी विद्यमान है ॥ 

पुकान्त नास्तित्व मानने से पदार्थों की अनुभवसिद्ध सत्ता 

दी भंग हो जोदी है, अतएव एकान्त अस्तित्व की भाँति 
पकान्त नास्तित्व भी पदार्थों में नद्धी माना जा खकता। पेसी 
दशा में अस्तित्व और नास्तित्व दोनों ही यदार्थ में मानने 

उचित हैं ओर इसी अभिष्राम से यहाँ अस्तित्व और नास्तित्व 

दोनों के विषय में प्रश्न किये गये हैं"। 


शीशगपती श्र | ४७० | 


शा जैन पर्गीम कत खिीारय है। धरा खिपथ २ भीता पता 


पाध्स ०-० 
घारगों पिथत भागी भादुभावषों जाथतोें धा | 


डा्बाधि->रत्यपाशियों ने. शर्ट जागा झा रा देखी है कि 
जी गे है, घिरा 9, थे पी उाजाा--शपफियााध रूप 
ना दी सकरा। सन हर्तिष्स व छरिवत्त श्काशा है; ट्री 
जो धरा -शारिरप है सात करी लग घी थ। शबागा | अर्थात 
आा सात खा गारिएतय रूप से ही परिणा दाता है । 


शिम्नका हत्मिस्थ 2, हरा घर का 'खताएखा' सियाशे काशी 
४ए ऐ। ध्यक्तता। छ्वदती पर्याय सा संजतागी हिलरपराहरत' 
ऐोरा दि । पर्योथ लघगा जाने फो ही. छोड वियाश दीली आहर 
है, औकिंस प्राशी जर्सी के शह पखा हि. लिए जिकफनाका शाफितत्प सि 
शबनसत लिणाश सत्ता है । प्याज जो चुगशण धरम एप मी है, लाह' 
पहने तारा हे. रूपा *।! भव, शिपषपश्थ 8 । परछ्ठमों धार, १ ]॥१ |, पी 
शी खीवा-गि्दी शादि के रत में शा । तह किक सिसी भी 
झध । शा, धर भदगगा रूप गे लरतकी' शा सिश्यवाश ऐी ली । 
आरश हा कागी पते परत शर्की सती | सगे परयाश का ही रूपा 
काश दिरा शदरा है । हागणएल रूपानयव' ध्यातँ होता 4 ४, धवाव' 
घर सब रासूक् भाण फश्ी सही दिता। घर पंत फू धर: 
पमी-चिंधी कर दिया जाष री करे प्रष्पी मे शी शाह दिशा 
जास सो शी पद शागूणा गण न दीभा । परम 'रापता मं पुद्ठधस्म 


[७७१ ] अस्तित्व और नास्तित्य 


उच्च दे और किसी भी अवस्था में पुद्सल दृव्य दी दद्देया 
शासर्त्रकार दिनाश का अ्थोे दूसरे रूप में पल्तट जाना दी मानते 
हैँ अर्थात्‌ नया रूप उत्पन्न होने के साथ पुराने रूप का न 
दो जाना ही विनाश कदलाता है। आ!जतक किसी ने कमी 
किसी बस्तु को सत्‌ से सर्वेथा असत्‌ दोतले नहीं देखा और 
इसी प्रकार अस्त से सत्‌ छोले भी चद्दीं देखा । वस्तुनः ऐेसाः 
होना संभव दी नहों है । 


इस जगह टीकाकार ने एक ओर उदाहरण दिया दे । थे 
कद्दते हैँ ---मान लीजिए प्यक दीपक जल रदा है और उसका 
डजियातला आपको दिखाई दे रहा है । किसी कारण से दीपक 
चुके गया। अब आप कहेंगे कि दीपक का नाश हो गया। 
मदर चास्तद से चद्ध प्रकाश अपने सूल रूप में नष्ट नहीं छुआ । 
प्रकाश का सूल पुदगल है | प्रकाश पुदूगल की एक अबचस्था है। 
चह प्रकाश-घुदू्गल अब अपसी पयोय पलट कर अंश्रकार के 
रूप में परिणत हो गया है। अंश्काण भी एक प्रकार का पुद्‌गरलू 
डी है | इस प्रकार ज्ञो पुदूगल पहले प्रकाश अचस्था में था बच 
छच अंधकार अचस्था में आए गया ) दोनों अवस्थाओं से पुदूगल 
दव्य वही है । 


त््ं ५, गन मम पं प्र झै ईः 

अंद्रकार को कुछ लोग अमान रूप मानते हैँ, पर जैनदशबन्‍द 
में उसे भी पघुदगल रूप ही माना है। जैन न्याय के अंथों में, 
इस संबंध में विस्तारपूर्वक सुक्तिसंगत विचेवन किया गया छे। 


श्रीक्षमवती स्तूत् [ ७७२ ] 


आधुनिक वेशानिकों ने भी इस विषय पर प्रकाश डालते 
हुए मोमबत्ती का उदाहरण दिया है | मोमबत्ती के जल जाने 
पर लोग समभते हैं. कि वह नछ दो गई, लेकिन वैज्ञानिकों का 
कथन है कि वह नष्ट नहीं छुईं, सिफे उसके पुदूगल बिखर 
गये हैं। अगर जलती हुई मोमबत्ती के पास दो खास यंत्र 
रख दिये जावें तो उसके परमाणु उन यंत्रों में एकत्रित हो 
जाएँ गे । उन्हें मिला देने पर फिर मोमबत्ती बन -सकती है। 
इसक। आशय यह हुआ कि लोग इस प्रकार रूपान्तर होने को 
दी नाश दोना मानते हैं, लेकिन पस्तु का असली--मूल रूए में 
कभी नाश नहीं होता । 


ऑक्सिज़्न और हाइड्रोजन नासक दो प्रकार की दवा से 
पानी बनता है | पानी के न रहने पर आप खमकते हैं कि 
पानी नष्ट हो गया, मगर वह नछ्ट नहीं हुआ/--दो हवाओं के 
रूप में ही बिखर गया है | इसी प्रकार दीपक के बुक जाने पर 


प्रकाश का समूल नाश नहीं हुआ, किन्तु वद्द आऑघेऐ के रूप में 
परिणत द्वो गया । 


शार्त्रकार कद्द ते हैं कि अत्यन्ताभाव को नास्तित्व समझना 
चादिण, जैसे गधे के सींग । जो नास्तित्व है वह अस्तित्व कभी 
नहीं दहोगा। असत्‌ की कभी उत्पत्ति नहीं दोती, यह बात 
गीता के उद्धरण से भी--वत्तलाई जा चुकी दे | जब,ऊदाँ, जो 


भी चस्तु उत्पन्न दोती है, शल्य से कभी नद्दी धदोती। सत्‌ रे 
दी सत्‌ का उत्पांदन दोता है । 


[७७३ ] गस्तित्व और नारितत्व 


अस्तित्व, अस्तित्व में और नास्तित्व नास्तित्व में परियत 
होता दे, यद्द निर्णय दो जाने के पश्चात्‌ गीतम स्वासी पूछते 
ईँ-_भगवन ! अस्तित्व अस्तित्व में और नाग्तित्व नास्तित्व में परि- 
शत होता है, सो स्वभाव से परिणत होता है--धा प्रयोग से ? 
अर्थात्‌ जीव के दटापार से ? इस प्रश्न का उत्तर भगवन्‌ ने 
यह फर्माया डे फिनदोनों प्रकार से परिणत होता है । 


प्रयोग का अथ दे व्यापर--अआीदय का व्यापार | जीव के 
व्यापार से भी अस्तित्व, अस्तित्व रूप में परिणुत दोता है । 
जैसे कुम्दार के व्यापाण से मिद्ठी के पिंड का धट्ट रूप में परिणत 
' छोना | अथवा जैसे मन्षुप्य की क्रिय से सीधी उंगली का 
डेढ़ी डी जाना । यह अ्रस्तित्व का अस्तित्व में परिणमन प्रयोग 
से हुआ | इसो श्कारः जीव फे व्यापार के बिना भी अस्तित्व 
अस्तित्व में परिणत दोता दे । जैसे सफेद बादलों का काला हो 
आना । इस परिणिमन में किसी जीनब के दयापार की आवशय- 
कता नहीं है | 
इसी प्रकार नास्तित्व का नारितत्व रूप में परिशणमन भी 
शयोग से और स्वभाव से होता है । उंगली आदि का अंगूठा 
आदि रूप में न होना नास्तित्य कहलाता है। अर्थात्‌ उ'गली 
की अपेक्षा अंगूठे का अस्तित्व छी नास्तित्य है | यह अंगूूठा 
रूप नास्तित्व उ गली आदि के नॉस्तित्व में-- अंशूठा धर्गेरह के 
पर्यायान्‍्तर अस्तित्व में परिणत होता है | उदाइरणार्थ-मिद्दी 
का ना|स्तित्व, तंतु आदि रूप है और चह पर में विद्यमान है ) 


अआ्रीभगवतो स्वृज्ञ ६७७७ है 
इस कथन का आशय यह नहीं समस्तना चाहिए कि स्वभाव 
से या प्रयोग से नास्तित्व, अस्तित्द रूपए में परिणत होता है 


आर न यही आशय समकना चाहिए कि अप्तुक फरिणमन 


स्वभाव से ही दोता है और अप्ठुक परिणमन प्रय्येग ले दी 
छोता है । 


7 चअब गोतम स्वास्ती धश्न ऋरते है कि--भगवन ! सामान्य 
रूप से तो पदाथ जैसे हैं बेले ही रद्वते है, लेकिस कमी अति- 
शयवान-- प्रबल्ल-का रण मिल जाने खे अन्यथा प्रकार के भी हो 
जाते हैं । जैसे-अठिशायी के प्रताप से अस्नि का शीतल दोना 
ओर विष का अम्छत दो जाना । तो कया प्रत्येक अवस्था में 
अस्तित्व अस्तित्व रूप और नास्तित्व नास्तित्व रूप ही रद्दता 


या सबल कारण मिल जाने पर अन्यथा फरिणमन भी दो 
जाता दे १ 


इल प्रश्न के उत्तर में भगवान ने फसोया--गीतम ! पैसा 
नहीं हो सकता | चाहे ऊिचता प्रबत्चन कारण क्‍यों न दो, मदणगर 
जैसे अस्तित्व अस्तित्व रूप में परिणत होता 7, उसी प्रकार 
नात्तित्व नास्तित्व रूप में परिणत होता है। ओर जैसे 
नास्तित्व नस्तित्व रूप में परिशत दोता है उसी भकार अस्तित्व 
अस्तित्व रूप में पट्णित द्वोता है । 


गौतम स्वामी के घश्न का आशय यद्द हे कि अतिशय 
शक्तिसम्पन्न कारण के धसमाच से विचित्र कार्य उत्पन्न दोता है, 


[ ७४७४ ] अस्तित्व और नास्तित्व 


जैसे असि में शीतलता का उत्पन्न हो जाना | अस्लि से शीतलतः 
का अततित्य नहीं है, फिए सी चद्द शीतल हो गई और उसमें 
छउच्णुता का अस्नित्च नहीं रहा | ऐसा देखा जाता है | फिर भी 
कथा अस्तित्व अस्तित्व *ूप में दी परिणत दोता दे ? 


इस प्रएून का जो उत्तर भगवान ने दिया, उसका आशय 
यह है कि पदार्थों में जो बमे है बच: उनमे सदा विद्यमान रहता 
है । प्रत्येक पदार्थ में अनन्त रुख हे | यद्ध नहीं समम्कना चआादिए 
कि जिस पदार्थ में जो सुण प्रसिद्ध है, उसके खिबा कोई दूखरा 
आण उसमें है ही नहीं। अगर ऐसा होता तो अशस्रि कद्ाफि 
शीतल न दोली । उदाहरण चैे लिण्ए, दीपक प्रकाशमय दे । चद 
-- लुक जाने पर अंधकार रूप में पर्चणित्र हो गया। चअद 
अस्तित्व का अस्तित्व रूप में परिशपत छुआ ( यहाँ अधिवित्य, 
चास्तित्व भ॑ या नास्तित्व, अस्तित्व में परियत नहीं छुआ दे ॥ 
जिस प्रकार दीपक का पलडा छुआ, उसी प्रकार आत्मशक्ति 
करे रूरा सी वस्तु में पश्ञटा हो ज्ञाता है--जैले अभि शीतल ही 
जातो है--लेकिन अस्तित्व ऋा नास्तित्व और भास्तित्व का 
अस्तित्व कदापि नहीं बच सकता । 


गौतम स्वासी पूछते हँ-->भ गचन्‌ ! ऐ. खा स्वभाव की अपेक्षा 
से है या प्रयोग की अपेत्ता से? इलदे उत्तर में भगवान ने 
फुर्माया--दोनों की अपेक्षा से अस्तित्व अस्निल्य में ओर ना! स्तित्वा 
जास्तित्व में परिणत छोता है | 


अीमभगवती स्वत [७७६ ] 


इसके अनन्‍तर गौतम स्वामी पूछते हैं--भगवन | अस्तित्व 
ध्यस्वित्व में गमनीय हे है | 


इस प्रश्न का आशय यह दे कि पहले जिस सिद्धान्त का 
प्रतिपादन किया गया है, वह केवल समभरने के लिप्ट ही है या 
परूपणा के लिए भी दे? 


मोतम स्वामी के प्रश्न कय भ्रगवन्‌ ने उत्तर दिया-दाँ 
गौतम ! अस्तित्व अस्तित्व में परिशत दोता है और नास्वित्य 
नास्तित्व में परिएत होता है, यह गमनीय है। अर्थात्‌ प्ररूपया 
करने के लिए है ।जो वस्तु जैसी है, उसका उसी भरकार 
प्ररूपणा करना उचित दौ हे । 


डर च्छ बे 
श्रीगतम स्वायी पूछते हैं--े भगवन्‌ ! आप अस्तित्व और 
नास्तित्व का जैसा स्वरूप देखते हैं, बेसा दी प्ररूपण करते हैं ? 


यद्यपि नौतम स्वाम्ो को भगवान के ज्ञान और निरूपण 
फे संबंध में किसी प्रकार की शंका नदों है, तथापि अन्य लोगों 
की घंका-निवारण के लिए उन्दोंने ऐसा प्रश्न किया दे । 


भरावान इस प्रएन फे उत्तर में कहते हैं---गोतम ! अस्तित्व 
ओर नास्तिन्व का जैसा स्वरूप में देखता हूँ, चेसा दी प्ररूपण 
भो करता हैँ । अस्तित्व देखता हूँ. तो अस्तित्व में परिणमन 
चतलाता हैँ ओर नास्तित्व देखता हूँ तो नास्तित्व में परिणमन। 
वचतलाता हूँ | जैसा में देखता हूँ, उससे विरुद्ध नद्दीं प्ररूपण 
करता । 


[ ७७७ ] अस्तित्व और नातित्व 


इस के अनन्तर मरे सम स्वामी इसी प्रश्न को घरकारान्तर 
से दोहराते हैं । वस्तु की प्ररूपणा के विषय में सम भाव खे-- 
बिना किसी भेद्माछ ओऋ-छतलाते हे, यद्ध जानने के लिए विएय 
का आधार लेकर प्रश्न करते हैं . 


श्रीगीतम स्वामी पूछते हैं--भगवन ! आपके वचन खुनने स्तर 
तृप्ति नहीं होती, तथ/ खंसार का पतिनिधि बन कर मेँ 
आपसे पूछता हूँ कि आप मेरे ओर दूखरे का भेद न रखऋर यद्द 
स्व समभा< रे कढते हैं ? आत्मीयजनों पर शाग ओर 
परायों पर छेष न रखकर स्वभाव से 5८रूपणा करते हें ? 
आप परोपकार-बुद्धि ले प्ररूवषणा करते है या स्व-पर का 
भेद न करके प्ररूपण। करने हैं ? जैसे सुकले मेरा शिप्य पूछे 
ओर मैं प्रेम से चतलाऊँ, उसी प्रकार आप भी मुझे प्रेम से 
चतलाते हैं । कया पाखंडी और ग्रदस्थ को भी इसी प्रकार 
चतखाते हैं ? 


यहाँ एत्थः का अर्थ 'म्वशिष्य” है ओर “इहं? का अर्थ 
है---ग्रहस्थ तथ( पाखंडी आदि 


गोतम स्थामी के प्रश्द का आशय यह है कि जैसे में 
अक्तिपूर्वंक आपसे पूछता हूँ ओ< आप समभाव पूर्वक कह रहे 
हैं, उसी प्रकार कया पाखरड्ी से भी कहते हैँ ? अथवा उसका 
मान मंग करने के लिए ओर प्रकार से भी कदते हैं ? अर्थात्‌ 
सराणग होने के कारण जैसे में अपने-पराये का भेद देखता हूँ, 


ओभ्रगवती सतत [ ७७८ |; 


चैंसा सेद आप तो नहीं देखत ? संभवत: गीतसम स्वामी का 
यह संकेत गोशालक ओर जामानली आदि की ओर है । 


धथवचा--एस्थ' का अर्थ दै- म्वान्मा! यानी आप अपने 
स्वात्सा में खुग्द से जैसा देस्त रहे हैं, पर आत्मा में भी चैला 
ही शेखते है ? आप अपने ऋात्मा का जैसे खख प्याए देखते हे 
चले ही दूसरे की आत्मा को सी दिखने हें ? 


ख्रथ्या--ए:क्षा ओर इहा दोनों समाना्थक शब्द दे 
आर उनका अथ है-भत्यक्ताधिकर ता ' जैसे पएस्थः यह ण्तत 
शब्द का रूप हे उसी प्रकार इष्ट' यह भी 'एसतल? शब्द का दी 
रूप थैं ) अतः इन दाना शूच्दी व. आाथें समाय ही समभना 
चाहिप | जो चम्तु प्न्यक्ष दो, उसके लिए ॥एततल! शब्द का 
प्रयोग दोता है । श्लीलिए एन्थ' आर दवा! दो का अर्थ है--- 
प्रग्यक्तगस्य । 





काच्ताशाहना<4 का बंद 
अल वह 5६३६4३॥ 


बुक? #:वदक 
प्रश्----लजीवा ण॒ भते ! कखामोहरिज्ज  कम्मं 
बंघंति ? 
उत्तर----हंता, गोयमा ! बंधंति | 
प्रश्न---कह खां संते ! जीवा कंखामोहरिणज्ज 
'कम्मं बंधति ९ 
उत्तर--गोयमा ! पससादपकच्चया, जोगनिमित्तं॑ च | 
प्रश्न--- से रू मंते ! पाए किपवहे ? 
उच्तर---गोयमा ! जोगप्पवहे । 
प्रश्न--से ख मंते ! ज्ञोए किपवहें ? 
उत्तर--- गोयमा ! वीरियप्पवहे | 


घध्रीभमगवती झज्न [ ७८० | 
प्रशन---से शं संते ! वीरिए किपचहे ९ 
उत्तर--गोयसा ! सरीरप्पवहे । 
प्रश्न--से रु भंते ! सरीरे किपवहे ? 
उत्तर--गोयमा ! जीवप्पवहे | एवं सति अत्थि 
उटठाणेइ वा, कम्मेद शा, बल्तेइ वा, वीरिएड वा, 
पुरिसक्कवार परिक्कमेद्ट वा ? 
सेस्क्कन-छाया 
प्रश्व --कीया भगवन्‌ ! काड्त्षामोहनीय कर्म वेधन्ति 
उत्तर--हन्त, गातम ! चंधन्ति । 
अश्न --कर्थ भगवन्‌ ! जीवा काइक्षामोहनीय फर्म चंधान्ति ? 
उत्तर--गातम ! जमादप्रत्ययात्‌ , योगनिमित्त च । 
भश्न--तत्‌ भगवन्‌ ! असाद किंप्रवह: १ 
उत्त---गौतम ! योगप्रचहः । 
अऋश्य --तद सगवन ! योगः क्रिंप्रवह: । 


धरम गोत | ही यंप्रवटट 
उतर -+>गातम « च,अप्रचषट्ट : | 


 छ८१ ] कांच्तामोहनीय बंध आदि के कारर 

उत्तर--- गांतम ! शरीरप्रवहम्‌ | 

अश्न--तदू भ्यवन्‌ ! शरौर किंप्रवहम ? 

उत्तर-- योत्तम ! जीवग्रवहस्‌ / एवं सति आत्ति उत्थानमित्ति 
वा, कर्मेति वा, वलमिति वा, वीयैमिति वा, पुरुषकार पराक्रम इ़ति वा। 

शब्दार्थ 
प्रशन--भगवन्‌ ! जोब कांज्ञाभोहनीय कमे चाँधते हैं? 
उस र--मौतम ! हाँ, बाँधते हैं | 
4 ( 

प्रश्न--मगवल्‌ ! जीव कांक्षामोहनीय कर्म छिस 

'अकार बाँधते हैं ? ' 


उत्तरगौतस ! प्रभाद के कारण और योग के 
“निर्मित्त से । 


-अश्द---भ भवन्‌ ! प्रमाद छिससे उत्पन्न होता है ? 
'उत्ततर--मौतम ! ग्रमाद, योग से उत्पन्न होता है । 


अश्त--भ गवन्‌ ! योग किससे उत्पन्न होता है ९ 
उत्तर--गमोतम ! योग, घीये से उत्पन्न होता है | 
अश्नय--भमवन्त ! बीय किशसे उत्पन्न होता है ? 


श्राभगवतती सूत्र [७८२ |! 
उत्तर--गोतम ! वीये, शरीर से उत्पन्न होता है | 
प्रश्न--भरूगवन ! शरीर किसप्ते उत्पन्न होता है ९ 


उत्तर--भातस ! शरीर, जीव से उत्पन्न होता है ।' 
श्पोर ऐसा होने से उत्थान, करमे, चल, वीये और प्रुप कार 


पराक्रम हैं । 
व्याख्यान 
पफांद्रमोटनीय कस के बंध के विषय में पश्नोत्तर हो चुफ़रे 
पर जवब चच होता .. तो चंद फे कारण *री होन चादिए। बिना 
मित्त के ही श्यगर कमे वचन लगे दो अच्यदस्था छ्ो जाय । 
छिर तो सिर जीवों को भी कऋमयंत होने लगेगा हर उन्हें 
संसार में श्याना पड़ेगा । लेकिन ऐसा नहों होता । दिया कारण 
फे कर्म का बंच नद्दों दो ता | शत: कारण जानने के लिए गौतस 
स्थामी पूछते --भगवन ! ज्ञीच कांक्षामोदनीय कर्म योवता 
; तो किस््र कारण से बाधता है ? अर्थात्‌ कांक्तामोदसीय के 


दे खंचाफकाफकारण फ्या ४ 


शम्प प्रध्म से उत्तर में भगवान फर्माने ४-3 गोतमस ! जी 


सलि हे 
धप्तार राप ऐरितु से कोर योग कांप सिमिख ते दांदासों 
कम सांचरता है । 
० ५ घर री 
प्रमाद में मसिश्यात्थ, सधिरलि झार कपाय हा 'ग्रनत मात्र 


न # हि * 
दी जाता ४ | जब नया यहा पारण खिययाशगन हे सब सदा सम 


[ ७ज5 | कांकामादनीय बंध आदि के कारण: 
का बंध होता ही है । 

अबरहँ यह आशंका की जा रूकती है कवि लाते शुणस्थान 
में आर उसके आगे के गुणस्थानों में पाराद नहीं होता, 
परन्तु केपाय दसमनें मिणस्थानर नक रहता डे । पेखी 


तक प्राय, सोहनीय कम का बंध दाना ही हे। यद्यपि दसवें 
मसुणस्थान में भी छुद कर का बंध दोता है, चढाँ मोह का बंध 


नहीं कहा गये हु. सगर दरूवचें सुणनन्‍्थरत को स्थिति अन्यल्प 
होने से उसकी गणता यहाँ नहीं वी गई हैं। इसीलिए जवबतस : 
कपाय हे तव तक मोह कर्म का बंध हे | लेकिन दसवें सुणस्थान 
में बंध खचम हे। तात्पय यद्द हे कि स्थूग प्रसाद छठे गुणस्थान 
से आग नहीं रहता, सगर खूुद्यम प्रमादव दससब शमुणस्थान तक. 


विद्यमान रहता है | अतएंच कपाय, प्रमाद के अन्तर्गत है । 


मिथ्पात्य, अविरति ओर कपाय वंधत्ष के काररण हैं. ओर 
प्रमाद में इस तीनों का समावेश हा जऊप्ता हैं। शास्यकार्ँं ने: 
पमाद के आअ.ठ भेद वतलाये हैं --- 


पमाओ य मृणखिदेहिं, भाणिओों अड्भेयओं । 
अणणाणं सेंसओ चेव मिच्छानाणं तहेव य ॥ 
रागदोंसों मड़व्भंसों, धम्माम्मि य अणायरों । 
जोगा या दुप्पाणेहाणं, अड्डह्ा वज्जियव्वग्ो ॥ 


आमभदचता सत्र [ ७-२ [: 


उत्तर--मातमस ! बीज, शरीर से उत्पन्न होता है । 


न] जि 


प्श्त--*ूगवबन ! शरीर फछिससे उत्पन्न होता है 


उच्तर-- भा तम ! शरीर, जीव से उत्पन्न होता है 


ओर ऐसा होने से उत्थान, कूसे, ठज्न, चीये और एरुपकारः 
पराक्रम है । 
व्याख्यान 
वंध के विषय में पश्नोक्तर हो छुफले 
द के कारण सी होने चाहिए। दित्ता 
चंचने खगे ठो अच्यचस्था हो जाय । 
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चंध का कारण क्या है 
स््ड | 
इस्त प्रश्न के उत्तर में भगवान फमाते हैं---डे शोतम * ज्ीच 
कल [व रे गम इतसक्लारोह के 
प्रमाद रूप छेंतु से ओर योग रूप सिःमेच के इ्ंक्चामोहदनीय 


(७+* ] कांछामोहनीय बंध आदि के कारन्ग: 


का बंध होता ही है । 


5 5३ ।] 


यहाँ यह आशंका की ऊा रूक, कि सतातथा शुणस्थान 
में ओर उसके आदे के शुणस्थानों में शरद नहीं होता, 
परन्तु क्पराय दसवें गुणस्थान नक गहना दे | ऐसी 
हालत में कपाय, प्रमाद # अन्तगंत फ्िस अदगर दो 
सकतठ हैं ? इस्तका उत्तर यह हे कि जदां तक कपाय ले, यहाँ 
तक घाय . मोहनीय व.में का यं डर 
शणस्थान के भी ऋदछ कर्थ का बंध होता है, बढोँ मोह का बंध 
नहीं कहा राय कै. सण वे गुणम्धान की स्थिति अन्यल्प 
होने से उसकी गणना यहाँ नहीं छी गई है। इसीलिए जवतम: 
कपाय है दव तक मोद्द कर्म का बंध ह | लेकिन द्सव शुणस्थान: 
में बंध सच्ठम है! तात्पर्य यद्द हे कि स्थूत्र ध्माद छठे गुणस्थान 
से आगे नहीं रहता, मगर खुद्दस प्रमाद दसब गुणस्थान तक. 
विद्यमान रहता है । अदठएवच कपाय, प_माद के अन्तर्गत है 


हैँ ्ञ 


मिथ्पात्व, अविरति और कषाय यंध् के कारण हैं. और 
प्रमाद से इल तोनों का समावेश जह्नो जाता है। शास्काओऋं ने- 
प्रमाद के आ.ठ भेद बतलाये हैं --- 


पमाओ य मुणिदेहिं, भाणिझों अइमेयओ । 
अणणायं संसओ चेवष मिच्छानाणं तहेव य ॥ 
० रागदोसो मह़ब्भंसों, धम्माम्मि य अणायरों । 
जोगा य॑ दुष्पाणिहाणं, अट्ठहा वज्जियव्वशों ॥ 


आओभगरचची खत [ ७८७ ] 


अथोत्‌--अज्ञान, संशय, मिथ्याज्ञन, राग-छोष, मतिख्रेंश,. 
अम में अनादर दुद्धि, योग ओर डुर्ष्यान यह प्रमाद के आठ 
भेद हैं । इन्हें त्याग देना चाहिए । 


अज्ञानवान्‌ आत्मा धर्म से पतित हो जाता है। इसी 
प्रकार संशय करने चाला आत्मा भी र्म से शिर जाता है । 


यहाँ यह तके किया जां खकता है कि अगर संशय प्रमाद 
दे ओर संशय का त्याग करना चाहिए तो गीतम स्वामी भी 
संशय के कारण प्रमादी और धर्म से च्यूत होने चआहिए ? 
प्रश्न के आरंभ में उनके लिए 'जायखसंसण? विशेष पयुक्त हुआ 
है। अगर गोतम स्थामी का संशय ऐसा नहीं था तो फिर यहाँ 
संशय को त्याज्य क्यों बतलाय। गया है ? 


इस तके का समाधान यह है फ्ि संशय दो प्रकार का 
होता हे-(१) चस्तुनिर्णयात्मक ओर (२) अचिश्चास रूप । इन 
'में चस्तुनिणयात्मक संशय ज्ञान है, प्रमाद नहीं। अविश्वास रूप 
संशय मिथ्यात्य का जनक है । डदाहरणा्थ अंधकार में एक 
स्तम्प देखा । उसे देखकर यद्द स्तम्म दै या पुरुष है, इस वात 
के निर्णय के लिए जो संशय होता है, चढ़ इदाज्षान का एक 
भेद है। लेकिन संशय में ही पड़ा रहना, निर्णय न करना ओऔर 
अधिएयास को ही पकड़ बैठना उच्चित नहीं है । इससे आत्मा 
"का नाश होता हे । 


न संशय मनारुझय नरो भद्गाशि पश्यति । 


[ ७5-४५ ] कांक्षामोहनीय बंध आदि के कारण 


अर्थात्‌ू--संशव किसे बिना क्रिसो भी आत्मा को कल्याण 
भराधि नहीं होती | जो मनुष्च संशय करके उलका निर्णयेय करताः 
है, उसी का कल्याण होता है। 


केवल संशय हम पड़े रहना अपने आपको सब भकार की 
विपत्तियों में डालना है। फेचल संशय मे पड़े ग्हने ले जोक 
व्यवहार भी नहीं चल सकता, कल्परुत कीजिए, एक साहूकार 
ने अपनी कन्या का विवाह किया। विवाद के वाद ही कन्या 
का देहान्त छो गया | जब उस खाहकार की दुखरी कन्या 
विचाह के योग्य हुईं तव वह कहने लगा---अचब में इस्त कन्या 
का विवाह नहीं करूगा। क्योंकि सेरी पहली कन्या विद्द्द 
होते ही सर गई शी । लोग उसे खसमभाते हैं कि दुनियाँ में 
कन्याएँ व्याही जाती हैँ । व्यादने से कोई कन्या नहीं मरती ६ 
मगर चह स्माहुऋार नहीं मानला। अब आप वतलाइप् इस 
खंश्य का क्या इत्ताज है ! ऐसे संशय के चक्कर में पड़ा हुआ 
मनुष्य अपनी सम्पूर्ण बिर्णायक शक्ति सततों वेटता है। इसमें 
उच्ित-अलुलतित का विवेक नहीं रह जाता | इस प्रकार केवल 
संशुय से लोक व्ययद्धार भरी रुक ज्ञाता है। यही बात शर्म के 
लिए कही जा खकती है। संशय दी संशय में पड़े रहना, 


रख्का निर्णय न करना. धर्म ओर लोक व्यवद्दार दोनों को ही 


डुबोने वाला है, अतएव श्रद्धापूचेंक किया जाने वाला संशय 


हानिकर .नहीं प्रत्युत लप्ममद है, जब कि अश्रद्धापूबेक क्या 


जाने वाला सशय घोर छनथे का कार्य है। गौतम स्वामी 
का संशय श्रद्धापूर्ण था, अश्वद्धामय नहीं । 


' क्री शबतोी स्वत [ ७६६ | 
कोई मन्॒प्प शर्म की बात फटता दे किन्तु ब्छुनते चाल फो 
'झअगर प्रसखब्षतः नहां होती ते समभतना लादिए फि उस्ते बर्म के 
अति रुखि नहीं मैं | कर्म के पति आदग चुछि न रखना धर्म का 
शनादर है। धर्म का फोई विशेष कार्य अपने से न हो सके, यह 
“बात दुखरी है, लेकिन उसके प्रत्ति आदग्भाव सो होना दी 
चाहिए । भरत लुक्राशम ले एक्र ऊगह कदा है:---- 


उपदेश भलत्या हार्ती, जाल चिर्ती घरावा ॥ # ॥ 
नथेजाउपात्रावरीं, कवटी सारी नारले ॥ २ ॥ 
स्त्री पुत्र तदीजन, नाययण स्मरचिती ॥ के ॥ 
त॒कास्हरों रतलसार, पर उपकार चिंधीचे ॥ ४ ॥ 


खर्थाल--लबर्म की खात कोर्ट साभाग्ण आदमी कछे तो भी 
उसे आदग्पूर्वक रनना। आदिप्ग। जले साजिय बच ऊपर से कठोर 
होता है, लेकिन भीतर से नग्म होने फे कार्ग उसे सब लोग 
अठरग करते है, उक्की प्रकार कोई नीच व्यक्ति सी गए अच्छी 
बात ऋटल को नो उस घम्रद्त नहीं समरकता लादिण | एक 
'कति ने कहा दै:-- 
; ॥> हक थ् 
उत्तम विद्या लीजिए, यद्यपि नीच प॑ होय । 
रू टू बन छ 
पर्यो अपावन टठॉर में, कंचन तजे न कोय ॥ 
मसले दी पुरुए ली च सिना ज्ञाता हा, पर यदि उसके परास्त 


उत्तम शान दे था। ड्स्त झमद्धर्ग कगना ही कऊऋादिए | आझअपदिज स्थान 
में पट्टे हुए सोने की ऋन छ्रीडला है ? 


रॉ 


हा 


पृ ७८७ ] कांच्तामोहनीय दवंच आदि के कारर 


अतएच धर्म की बात कहने वाला, चाहे उसका अधिकारी 
या अनाधिकारी हो, ऋगर उसको वात हितावह दै तो डले 
कृतज्ञापूर्वक स्वीकार करता चाशिए। घुरुष को देखकर धर्म का 
अनादर नहीं करना जाहिए। कोई कप्ताई भी अदिसा का 
जपदेश दे तो उस मानना चादिए। 


सूयगडांग सूत्र में कद्ा दै--अगर तू चकवर्ती भरी रहां हो, 
ओर तेरे घर की दाखी की दासी भी तुझे गिरते देखकर स्प्त- 
भा , तो उसकी वात को पैसे प्रेम से छूने, जैले चद्र चड़ी डप- 
कारिणी है । जंगव से मार्ग बतलाने वाली मीलनी की वांत 
सात्नी जाती है, इसी प्रकार घर की दासी थी अप्ण कोई 
अच्छी वात वतलाती है, तो उसे स्वीकार करना चाहिए । 


सल, वचन ओर काम का अख्तावचानी में चत्तेना--अशुम 
परूप में प्रदत्त होना भी प्रमाद कद्दलाँता है । 


प्रमाद्‌ के अन्य भेद सरखता से समझे जञा सकते. हैं । 
सात्पये यह है कि प्रमाद--गफखत को छोड़कर सावचान बनना 
चज्याहिये । 


प्रछत विषय यद्द है कि प्रमाद के कारण ओऔर योग देड 


निमित्त से ऊांच्तामोहनीय कर्म का बंध होता है । प्रभाद कह 


निरूपण किया जा चुका है। मन, वचन ओर शरीर के व्यापार 
को योग कहते हैं । 


स्पष्ट यह है कि कर्म वंच के पाँच कारण हैं--( १ ) मिथ्या- 
त्व (६) अविरित ( ६) प्रमाद (४ ) कषाय ( ४ ) योग । 
यहां प्रमाद का उल्लेख करके मिथ्यात्व, अधिरति और कणायः 


छीसगजती सूत्र [ ७८ | 


को उसी के अन्तर्गंत कर दिया गया है | और योग का पथ 
उल्लेख हे द्वी । इसी प्रकार वंध के कारणों को संख्या 
किसी प्रकार की असंगति नहीं है । 


खगरः प्रमाव' कर्म वंच का कारण हे तो प्रमाद कहां से श्राता 
है ? भमाद का कारण कया है ? यकह्त जानने के लिए गौधम 
स्वामी ने फिर घश्न किया है कि--भगवन्‌ ! प्रमाद को 
उत्पत्ति का कारण क्या हैं ? यहां सूल पाठ में 'किपवह्दो” पर 


आया है | उसके स्थान पर कहाीँ-कन्रीं 'किपमयो' पाठ भी आता 
है | मगर दोनो का अर्थ एक ही है । 


गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवन फर्माते हँ--दे 
गौतम ! प्रमाद की उत्पत्ति योग से अर्थात्‌ मन, वचन अं ीर 
काथ के व्यापार से दोती ह । 


मद आदि आउ दोषों के सेचन से आऋशथवा मिथ्यात्व आदि 
के सेचन से जो प्रमाद छोता है, वह खब मन, बच्चन ओर काथ 
ध्े व्यापरर से दोता है। अतप्य प्रमाद की उत्पत्ति स्नत, वनदे 
अर काय के व्यापार सतरे कद्दी गई है ॥ 


फिर कारणु--पर म्परा को समभरने सके 
पूछते. हैं--भगवन ! योग किससे उत्पन्न ७ - 
भगवन्‌ फर्माले दँ--गौतम ! योग, बीये से 


अ्न्तरायव-म फे पाँच भेद में एक चीरट 
है । इस वीरान्तराय कमे के चय या क्षय्ये 
उत्पन्न द्वोचा ढै, >से बाय कद्दत द्दा 
चीय कदलाता दे 
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किन्हीं-छिन्द्री का कथन है क्लि ऋ्योपशसिकः भाव से 
पकानत रूदग्रण डी होता है, मगर यह कथन श्रमपूर्ण है। 
चयोपशर से बाल बीय॑ भरी उत्पन्न होता है ओर पंडित दोर्य' 
भी उत्पन्न होता है । चालचीये सदगसण नहीं हैं, अतएव उनका 
थर्ती भी सलमोच्ीक नहीं है । 


ओर 


चीये झान में भी लगता है ओर अज्ञान में भी लगता है। 
अर्थात्‌ सम्यगज्ञान ओर सिध्याजक्षान-दोचों के लिएए ढौय॑े की 
अावश्यकता हे । छिसी की भारनर हो तब भी दीरय॑ की 
आवध्श्यकता ह आर किसी की रक्षा करने में भी चीये की आघ- 
घभचकता हे । ऐेनली अऋचवस्था में यद्ध लद्ीं कहा जा सकता कि 


क्षयोप्शमिक भाव पएकान्‍तत: आज्वा में दी हे | 


गोतस स्थासा फिश् पूछते छें--मगवन ! यीये कफिखसे 
उत्पन्न होता है ? इस प्रपुन थे उत्तर से सगदान कहते हैं- गोतम ! 
चीये की उत्यच्ति शरीर मे दोती कहे । बिता शरीर के वीये 
उत्पन्न नहीं हो सकस 

यहां पर शंका की जा सकती है कि चीयॉन्तराय कम के 
चयोपशम से छीये उत्पन्न होता है. और सिद्ध इस करे का 
चक्य कर चुके. है । ऐसी दशा में लिद्धों को सचीये कहला चाहिए 
था कि्चीथ ? 

इसे शुका का सूमाथान यह है कि--बीयें के दो भेद हैं--- 
सकररण .वीये ओर अकण्ण थीय । सिझ या केवली भगवान 


ओमभगवर्ती खत [ छपम 


हा 


को उसी के. अन्तर्ंत कर दिया गया हैँ | ओर योग का एथक 
उल्लेख हे दी | इसी प्रकार चंच के ऊारणाों हो खंचल्या में 
किसी प्रकार क्ली असंगति नहीं हे । 


|. 
चर 


हैं ? प्रसाद का कारण कया है ? चबढ्च जानने के लिए जॉतम 
च्द्वी 


स्वामी ले फ्लिए प्रश्न किया हे कि--भरवल्‌ ! प्रसाद की 
उत्पक्ति का कारण कया हैं? यहां सूल पाठ में किपचढों? पद 
खाया हे | उसके स्थान पर कऋद्दी-कत्धी छिपमतो! पाठ री आता 
है | मधार दोनों का अधथ् एक ही हैं । 


शॉलम स्वामी के प्रएन कऔ  उक्तर म॑ झगवन फर्माले द्व द्वे 


गौतम * प्रसाद को उत्यक्ति घोच से अर्थात्‌ मन, वचन ओर 
काय के व्वापार से दधाती ह€ । 


मद आदि आठ दापों के सेवन से अथवा मिथ्यात्व तन दि 
व्ते सेचन से ऊा प्रसाद होता हे, चह सच सन, चचन ओर काय 
के ब्यापार से दोता हे। अतप्य परमाद क्री उत्पक्ति सन. चचन 


(..+ कक 


घध्वार ऋादय के. ब्यापानर सतत कऋद्धे राई हद ॥ 


फिर ऊकारण--परम्परा को ससकने के लिए सोवोतमस स्वामी 
पछने है ---भगवन ! योद किसससे उत्पन्न होता है ? उच्तर में 





।, 


भगवन्‌ फर्माले दै--गोतम्‌ ! योस्त, चीर्च से उत्पन्न दोसा हैं । 


अन्तगायद-म के पाँच भेद में एक ची्चान्तगाय कर्म भी 


है । दस्त छीगन्तराय कर्म के छय था ऋयोपश्ठम से जो शक्ति 
थी नी का औ 
उत्पन्न छोतठी 6, 3से चीये कद्दनले दे । अछ्मा का स्वतंत्र पर्मक्रम 
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खकरखण वीये, मन, चचन ओर काय के व्यापार से दोता 
दोता है | पदले गुणस्थान से तेरदरवय गुणस्थान तक के जीबच 
का, आत्मश्रदेशों से चलायमान दोना जीव व्यापार कहलाता 
हैं । इस व्यापार को सकरय वीर्य कहते हैँ | -सकरण बोय, 
मन, चचन, काय रूप साथव के चिना नहीं दोता और बिना 
इस दीय॑ के योग की उत्पत्ति नहीं होती | इसलिए योग को 
जत्पन्न करने वाले वीये की उत्पत्ति शरीर खे है । 


इसके अनन्तर गौतम स्वामी पूछते दैं--भगवान ! शरीर 
किससे पेदा दोता है ? इसके उत्तर भे भगवान ने कद्वा--गौ तमर ! 
शरीर जीव से उत्पन्न द्वोता है । 


शुरीर की एक ज़रा-सी विगड़ी हुई आँख को खुवार देने 
चांले की प्रशंघा की जाती है, तो हे चिदानन्द ! तू अपनी रचना 
'पर विचार कर कि तूने यद शरीर किल प्रकाटबनता ल्टिप। दे । 


थूरोप में मनुष्य के शरीर के एक एक अंग के निःणाद 
बुत से डाक्टर हे । जो ऑग्ल का काम करता है, चद्द आँगन 
, का दी करता है, दाँत का डाक्टर दाँत का दी इल्लाज़ करता 
है। यद्यपि वे डाक्टर रुक एक अंग पर दी अपनी सारी आखु 
समाप्त कर देते दे, फिए भी शरीर का कोई अंग नया नहीं वना 
सकते । इस जीच ने जो शरीर वनाया है वह अनुपम है । कान 
कान में भी छिद्र हे ओए नाक में भो छिद्र है। छिद्र दोनों में 
समान हैँ, लेफिन छुनने का काम क.न का ही छिद्र करता हे 


अीभगवती सूत्र -[ ७६० ] 


जानने योग्य सम्पूर्ण पदाथों को केवल ज्ञान और केवल दर्शन 
से जानते ओर देखते हैं । चीय के अभाव में ज्ञान और दशेन 
नहीं हो सकते । यद्यपि केवली ज८्नते हैं ज्ञान से ही और 
देखते हैं दर्शन से ही, तथापि वीये के अभाव में नदीं । लिद्धों में 
अगेर केवलियों में; जो कि लेश्या से रद्दित--अलेश्य हैं, जो 
वीय विद्यमान है वह अकरण वचीये कहलाता है। यहाँ इस्क 
अकरण बीये का प्रकरण नहीं है। यहाँ सकरण वीये से 
तात्पय है । खकरण वीये का स्वरूप यह दै--लेश्या चाले जीव 
का मन, वचन, काय रूप साथन वाले आत्मप्रदेशों के परिस्परा 
त्मक व्यापार को सकरण वीये कहते हैं । करण का अर्थ 
साथ्य दे । जिसका लाधव मन, वचन और काय का व्यापार 
है, उसे खकरखण चीये समकना चादिपए। यह वीये शरो< से 
उत्पन्न होता है, विना शरीर के नद्दों दो सकता | 


मतलव यह है कि बीये, सिद्धों में ओर अयोग केवलियों 
में भी दे, सेक्रिन यद अकरण वी है। अगर उनमें वीयेंन 
दोता तो चद्द जानते ओर देखते कै ने ? तथा चचोददवें श॒ णस्थान 
चाले अयोग केवली प्षिद्ध कैले बोते ? सिद्धों के वीय॑ में 
चअंचलता नहीं दे । वद वीय॑, केचल जोच का दी परिणाम है। 

शरीर से जो उत्पन्न होता दै, उसमें इस अकण्ण वीय का 
समावेश नदीं दै । शगीर से उत्पन्न वीयें, योग के वर्णन के 
लिए दै और सिद्धों में योग नहीं द्वै। ग्रतप्व अकरण बोयें को योग 
की उत्पत्ति वाले वीय॑े में नद्दी सममूना चादिप्य 
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सकरण वीर्य, मन, चचन ओर काय के व्यापार से दोता 
द्वोता है । पदले ग़ुणस्थान रे तेरदय गुणस्थान तक के जीच 
का, आत्मश्रदेशों से चलावमान छोना जीव व्यापार कहलाता 
है । इस व्यापार को सकरण चीय॑ कहते हैं. । -सकफण्ण बोय, 
मन, चचन, काय रूप साथन के विना नहीं दोता और बिना 
इस दी के योग की उत्पत्ति नहीं दोती। इसलिए योग को 
जत्पन्न करने वाले वीर की उत्पत्ति श्र से दे । 


इसके अदन्‍्तर गोवम स्वामी पूछते दें--भगवान ! शरीर 
किससे पेदा होता है ? इसके उतर भे सगवान ने कदा--गो तम ! 
आरीर जीब से उत्पन्न दोता है | 


शुरीर की एक ज़रा-सी विगड़ी हुई आँख को खुथार देने 
चांले की प्रशंघा की जाती है, तो हे चिदांवन्द ! तू अपनी रचता 
'पर दिचार कर कि तूने यद शरीर किप प्रकाट्यवा ल्विप। दे । 


थूरोप में मनुष्य के शरीर के एक एक अंग के निष्णाद 
क्षहुत से डाक्टर हे । जो आग का काम करता है, चद आग 
का दही करता है, दाँत का डाक्टर दाँत का दी इलाज़ करता 
है | यद्यपि वे डाक्टर दक एक अंग पर दी अपनी सारी आखु 
समाप्त कर देते दे, फिए सी शरीर का कोई अंग नया नहीं वना 
सकते | इस जीच ने जो शरीर बनाया है वह अतसुप्रम है । कान 
कान में भी छिद्र है औरए नाक में भो छिद है। छिद्र दोनों में 
समान हैँ, लेकिन झुनने का काम क.न का ही छिद्ध करता है 


आडीसरवती स्वूृत [७६२ | 


आओऔर सुघने का काम नाक का छिद्र दी करता है। मांस जीम 
में भी है ओर दथेली में क्ली ! मगर खद्ा-मीठा चलने का काम 
ओम ही करती है हथेली नद्वीं। जिस शरीर की बनावट का 

न्‍त आज तक किसी को नहीं मिला दे, ऐसा शरीर इस जीव 
ने बनाया है । फिर भी लोग इस चेतन्यचिज्ञानच को भूल कर 
जअणश्) विज्ञाल के पीछे पागल बन रहे हें । 


शरीर की एक ज़रा सी ऑख का इलाज़ करने वाला 
डाक्टर विद्वान कहलाता है तो जिस आत्मा ने यह खम्पूर्स 
शरीर बनाया है, उस देह के अधिष्ठाता आत्मा को ईश्वर क्यों 
न साना जाय ? आत्मा जब सकमे अचस्था में है--कर्मे के 
कारण इसकी अनेक शक्ति.याँ कऋ'ठित दी रही हैं, तब भी वह 
ऐसा कर सकता है। जब उसकी तमाम शक्तियाँ उद्भासित 
दो जाएंगी, तव का क्या कदना है | 


ईश्वर कर्ता दे आर तुम्दीं ईश्यर हो। सकमे ईश्वर (आत्मा) 
शरीर का कर्ता है और अकरमम ईएचर (परमात्मा) शरीर का 
कर्ता नहीं हें । 

यहाँ एक आशंबत की जा सकती दे कि शरीर कर्म से-नाम 
कर्म से वजता हें, ऐसए छुना ज्ञाता है। फिर यदाँ जीब से 
शरीर की उत्पत्ति कर्यों कदी गई हैं ? 


इसका उत्त र यद्द दे कि शरीर वनने का कारय कर्म भी द्दे। 
फेयदा आऔीच ने शरीर नहीं चनाया दे । अगर केवल जीद द्वी 


5 
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ओर सूघने का काम नाक का छिद दी करता है। मांख जीभ 
में भी है ओर दथेली में श्री ! मगर खट्टदा-मीठा चखने का काम 
जीभ डी करती है हथेली नहीं । जिस शरीर की बनावट का 
छान्‍त आज तक किसी को नहीं मिक्का है, पेसा शरीर इस जीव 
ने बनाया है । फिर भी लोग इस चेतन्यविज्ञान को भूल कर 
ऊजरू विज्ञान के पीछे पागल बन टहे हैं । 


शरीर की एक ज़रा ली ऑँख का इलाज़ करने वालः 
डाक्टर विधान कहलाता है तो जिस आत्मा ने यह सम्पूर्ण 
शरीर बनाया है, उस देह के अधिष्ठाता आत्मा को ईश्वर कयों 
क माना जाय ? आत्मा जब सकमे अवस्था में द्ै--कर्म के 
कारण इसकी अनेक शक्तियाँ कु'ठित हो रही हैं, तब भी वह 
ऐसा कर सकता है । जब उसकी तमाम शक्तियाँ उद्भाखित 
दो जाएंगी, तव का क्‍या कहना है। 


इंश्वर कर्ता दे और तुम्ददीं इंश्वर हो। सकमे इंश्वर (आत्मा) 
शरीर का कर्ता है और अकमे ईश्वर (एरमात्मा) शरीर का 
कर्चा नहीं है । 

यहाँ एक्त आशंका की जा सकती है कि शरीर कर्म से-नास, 
कर्म से बनवा है, पेसा झुना जाता है। फिर यहाँ जीव से 
शरीर की उत्पत्ति क्‍यों क॒द्दीं गई है ? 

इसका डर यह है कि शरीर बनने का कारण कर्म भी है। 
फेवल जीच ने शरीर नहीं बनाया है । अगर केवल जीच ही 
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श्रीभमगवती खत [७६४ ] 


मोशालक का मत यद्द है कि जीव के पुरुषार्थ करने से 
कुछ नहीं होता! जो कुछ होता है, होनहार से ही होता दे ।. 
नियतियादी अपने पक्त की पुष्टि के लिए कद्दते हैं:-- 


उदयति यदि भानु; पश्चिमायांदिशायां, 
अचलति यदि मेरुः शीततां याति बहिन: । 
विकसपि यदि प्म यर्वताग्रे. शित्रायां, 
तदूपिन चलतीये भाविनी कर्मरखा ॥१॥ 


अर्थांत--होनदार के प्रभाव से छुभ या अशुप जो . पदार्थ 
मज्ञष्य को मिलना दोता है, चद अवश्य मिल जाता है। जीव 
चाहे जितना प्रयत्त करे, हाथ-पेर पछण्डे, मगर जो होनदाएर 
नहीं है चद्द दोता नहीं, ओर जो दोनद्वार है वद्द झरूता नहीं. 
इसलिए पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं । 


नियतिवादी इस्र प्रकार की बातें कहता है. लेकिन उन्हें: 
मान लिया जाय तो प्रत्यक्त सिद्ध पुरुषार्थ की अचहेललना होती 
है। इस पुरूुषांर्थ की सिद्धि घत्यक्ष से देखते हैं । प्र इससे 
कैसे छोड़ा जाय ओर होनहार के भरोसे निटले कैसे 
चेंठे रहें १ 

सूर्य धमें प्रत्यच्त दिखाई देता है । कोई कैसे भी प्रमाण देवे,. 
केंसी भी काव्यरचना करके या कसम खा करके यद सिद्ध 
करना चाहे कि रहे नहीं है, तब भरी हम सब अपने भधत्यच्च 


रँ 


[७६४] कांचामोहनीय बंध आदि के कारण 


को केले छोड़े ? और अप्रत्यक्त को कैसे माने? इसी ग्रकार 
नियतिवादी कैले भी प्रमाण फयोंन उपस्थित करें, लेकिन जो 
बात सर्व साधारण के अश्नान्त प्रत्यक्ष के विरुद्ध है, डसे केसे 
स्वीकार किया ज्वय ? उसकी तमाम दलील प्रत्यक्ष से ही 
खंडित हो जाती है । 


जीव मे उत्थान, बस, चीये, पुरुषकार-पराक्रम विद्यमान 
हैं। अगर जीच ऋछछ नहीं करता है तो उत्थान आदि किस 
काम में आते हैं ? जो प्रकाश नहीं करता, उसे स्वूर्य नहीं कहा 
जा सकता | इसी प्रकर बिना कुछ किये बल, वीर्य आदि के ले 
कह्दे जा सकते हैं ? जीव में जब वत्त, वीय आदि मौजूद दें तो 
फिर उसी को कत्तों क्यो न माना जाय ? 


यह पहले दी कहा जा छुका है कि अस्तित्व अस्तिन्‍्व में परिखत 
छोता है, यानी होला होने में परिणमत! है, लेकिन पुरुषा्थे 
बेकार नहीं है | एउरुपा्थ से दी दोना होने में परिणत दोता है । 
उदाहर णार्थ-लव्घधिबारी महत्मा काँच को बोलवाते ह सो 
होनी हुईं या अनहोनी छुई ? डम कदते हैं, यह होनी हुई । 
अलवन्ता साधारण आदमी के लिए यह अनहोनी है, लेकिन 
लब्चियारी के लिप्ट तो होनी ही है। अगर लच्छियारी के 
के लिए भी होनी नहीं है तो फिर सभी लोग काँच को क्यों 
नहीं बोलचा लेते ? इस प्रकार दोता वही है जो होना होता है, 
मगर होता है पुरुषा् से । . 
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इसके सिचा यह होना है या नहीं दोना है यद्द चात घुरुषार्थ 
करने पर दी ज्ञात होती है, दिना पुरुपार्थ के क्लात नहीं हो 
सकती | इससे यद्द स्पष्ट है कि पुरुषा्थ का नंबर पहला है। 
दोनी ओए अनदोनी का पता पुरुषार्थ के पश्चात दी चल 
सकता है । इसलिए द्ोनहार के भरोसे कोई चेठा नहीं रहता 
सभी पुरुषा्थ करते हैं । अतणव घुरुषार्थ को छोड़ कर दहोनदार 
फे भरोसे बैठे रद्धना अकर्मयता है ! 


आप कोश सवयथान के पीछे चलने वाले है । इसलिप्ट छाप को 
पुरुषार्थ नहीं छोड़ता चाहिए । होना दोगा रहो . होगा और न 
दोना दोगा सो न होगा इस्त श्रकार सोच कर घुरुषा्थहीन वन 
कर मत बेटो | 


करमण्येवाधिकारस्ते मा फलेपु कद्ाचन 


कार्य करने का अधिकार तुल्हें है, फल का विद्यार करने 
का नहीं इसलिए घुदपार्थ की ओर से निराण न होओ, परन्तु 
फर्म-नाश के लिए निरन्तर पुरुषार्थ ऋरते गधों | होनहार पर 
निर्भर रहने वाले कायरं हो जाते हैं। एक नीतिकार ने कहा है--- 


आलस्य हि मनुध्याणों शरीरस्थो महान्‌ रिपु: । 


अर्थास---आलस्य दी प्रधान शज्लु है। यद्द अपने में ही 
रद्दता दे | बेरी तो कभी दी मारता दै, पर यद्दध प्माद पद-पद्‌ 
पर अद्वार करता रद्दता दे । 


|| ७६७ ] क्षामोहसीय वंच आदि के कारण 
अब यहद्द देखना जाहिद कि उत्यान, वल्त, चीये॑ ओर एुरुच- 


“कार पराक्रम किसे कहने हैं । 


ऊरध्य होने, खड़े होने या ऊपर डठने का नाम उत्थान छै। 


'जीचब को चे'ष्ा दिशप को ऋम ऋकदते हैं । शारीरिक प्राण चल 
'कद्दलाला देँ । जीव के उत्साह को चौय कहते है । परुष का 


स्वाभिमान पुरुपक्रार कहलाता दे ओर इप़ फल का स्ताधक 
घुसपकार और शहद नश्ट करना पराक्रम है । 


यय यह प्रश्च ऋए लकता है कि कऋषा स्ियाँ क्रिया 

हीं कर १ अगर करती हैं तो पघुरुषक्रार! करे साथ 

स्रीकार! क्यों नहीं कटा ? इसका उच्तर यद्दध हे कि स्वभावतः 

 स्लिणों की क्रिया की अपेक्ता छुरुपोँ की क्रिया चिशेद्द छोती हे। 

छोण विशेष को कच्य कर के डी वांत कद्दी जाती हे | इस 

लिए यहाँ 'पुरुपक्रार! कद्दा हें । डपलक्षण से व्वी का उद्योग 
“भी छुरूपार्थ ही समस्कना चाहिये। 


0 #$ 


है, 
3, 


पुरुपकार यानी छुरुप की क्रिया और पराक्रम यानी शत 

का घराजय । यह दोनों कार्य स्ली ओर नदुखक को अपेक्षा 

छुरप आशिक करता है| छुरुएड की क्रिया और शत्र्‌ का पराजय 
ध्यह् दोनों मिलकर पुरुषक्रार-पराक्रम” कहलाते हैं । 


<<हड० 8 ८ से 


कांच्ता मोहनीय की 
उदीरणा आदि 
ध््डि>स ब्ड 


प्रशन--से रू भंते | अप्पणा चेव उदौरेइ, 
अप्पणा चेव गरहइ, अप्पणा चेव संवरइ ? 

उत्तर--हंता, गोयमा | अप्पणा चेव, तं चेव 
जच्चारेश्रव्व । | 

प्रश्न---जं तं मंते ! अप्पणा चेव उदीरेइ, 
अप्पणा चेव गरहइ, ऋप्पणा चेव संवरेइ, तं कि 
उदिणयणं उदीरेइ, अणुदिएणं उदीरेइ, अखुदिणयं 
उदीरणाभसवियं कम्म उदीरेइ, उदयाणंतर पच्छा 
कडं कम्मं उदीरेइ ९ 


[४६६ | कांक्तामोहनीय की उदीरणा आदि 


उत्तर--गोयमा | नो उदिणं उदीरेइ, नो 
अगुदिणणां उदीरेइ, अशुदिणणं उदीरणामवियं 
कम्म॑ उदीरेइ, णो उदयाणुंतर पच्छा कर्ड कम्मं 
उदीरेइ । 


प्रश्न---ज तं॑ मँते ! श्रणुदिणरणं उदीरणाभवियं 

कम्मं उदीरेइ तं कि उद्दाणेणं, कम्मेणं, बल्लेणं, 

वीरिएण, पुरिसक्कार परकमेण अशादिणण, उदीरणा- 

भत्रियं कम्मं उदीरेइ ? उदाहु त॑ अशुद्धाणेणं, अक- 

. स्मेणें, अब्लेण, अवीरिएण, अपुरिसक्कार-परिक्कमेयां: 
अग[ुदिणण उदीरणामविय कम्मं उदीरेइ ९ 


उत्तर---मोयमा | तं अद्दाणेण वि, कम्मेण वि; 

बलेणश कि, वीरिएण वि, पुरिसककार परक्कमेण वि, 
अशुदिणण उदीरियामवियं कम्म॑ उबीरेइ | खो तं. 
अग्ुद्दारोणुं अकम्मेणं, अबलेणं, अवीरिएयं,. 
अपुरिसक्कार परक्कमेणं अग्ुदिण्णं_ उदीरणांभवियं 

. कम्म॑ उदीरेइ | एवं सती रतल्यि उद्घाणेइ वा, 
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'कम्मेइ वा, बलेइ वा, वीरिएड वा, एरिसक्कार 
'परिकमेइ वा । . 

प्रश्न--से झूरण मंते ! अप्पणा चेव उवधामेइ, 
अप्पणशा चेव गरहइ, अप्पणा चेत्र संत्रेइ ९ 

उत्तर--हंता, गोयमा ! एत्थ त्रि तहेव भरि- 
यव्वं। नवर-अशुदिणयुं उवस।मेइ३, सेसा पडिसेहेयव्या 
तिणिण । 


प्रश्न---जं तं॑ मंते | अशुदिणणं उवसामेइ 
'त॑ कि उद्दधाणोेणं ? 


उत्तर--जाव पुण्सिक्कार परिकछमेति वा । 


प्रश्न--से शाूरणं भंते । अप्पणा चेत्र वेदेइ, 
अप्यणा चेव गरहइ ? 


उत्तर---एत्थ वि सव्तरे वि परिवाडो, नवरं 
उदिणिण वेएइ, णा अशुदिणणं वेएड; एवं जाव 
पुरिसक्कार परिक्रमेह वा | 
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प्रश्न--से खूख भंते | अ्रप्पणा चेव निज्वरेति, 
अप्पणा चेव गरहइ ९ 
उत्तर---एत्थ वि सब्वे वि परिवाडी, नवरं- 
उदयाणुंतर पच्छाकर्ड कम्म॑ निज्जरेइ एवं ज्ञाव 
परिक्कमेद्ट वा। 


ससक्वत-छाया 
५ ही] जद व 
प्रश्न---तद्‌ नूने भगवन्‌ ! आत्मना चेव उ्दरियति, आत्मना 
चेव गहति, आत्मना चंच संवरणोति ? 
>>) 2 न 
उत्तर---हन्त, गोतम ! अत्मना चंच तच्चेच उच्चारयितव्यस्‌ | 


अश्न 





यत्‌ तद्‌ मगवन्‌ ! आत्मना चेव उदीरियति, आत्मना 
चेच गहँति, आत्मना चेव संवर्णोति, तत्‌ किमुर्दार्यिस्‌ृ उद्दीरयति, 
अनुदीणम्‌ उरदरियति, उर्दरिणारभव्य कर्म उर्दौरयति, उद्यानन्तर 
पश्चात्कृत कर्म उदरियति ? 


उत्त--गोौतम ! नो उर्दी्णम्‌ उदरियति, नो अनुदीखम्‌ 
_उर्दौरयति, अनुदीणम्‌ उद्दीरणामव्य कर्म उद्दीरयति नो उद्यानन्तर 
पश्चात्कत॑ कर्म उदीरयति । 


आीमयधतों खत [८०२ ) 
अश्न---यत्‌ दद भगवन्‌ ! अनुदी्णम्‌-उदरिणाभव्य कर्म 
उद्दवरियति ततू किमुत्थानेन, कर्मणा, वलेन, वॉर्येय, पुरुषक्ार 
'पराक्रमेण अनुदीर्णम्‌ उद्रियाभव्य कर्म उदरियति ? उताहों 
तद्‌ अनुत्थानेन अकर्मणा, अवलेन, अवीर्येण, अपुरुषकार 
पराक्रमेण अनुदीरम्‌-उर्दाणाभव्य कर्म उदीरियति £ 


उत्तर--गावम ! तद्‌ उत्थानेनापि, कर्मणा<पि, वलेनापि, 
वॉर्येणापि, पुरुषकार-पराक्रमेणापि अनुदीणम्‌-उदरिणाभव्य कर्म 
उदवरियति । नो वद अलत्थानेन, अकर्मणा, अवलेन, अवीर्येय 
अपरुषकार पराक्रमेण अनदीरेंणएम-उदीरणामव्य कर्म उदरियति । 
एवं सति अस्ति उत्थानमित्रि वा, कर्मेति वा बलमिति वा, वीथ- 
. मिति वा, पुरुषकारपराक्रमड़ति वा । ह 


अश्न--- तद नने भयवन  आत्मना चंच उपशमयति, आत्मना 


चंव गईते, आत्मना चेव संवृणोतति 


७) 5 थैव ट। 
हन्त, गांतम ! आअजञ्रञापि तथंव भणितव्यस्‌ । नवरं- 








च्ज 
अनुदर्णिम्‌ उपशमयति, शेपा प्रतिषेधायेतव्याखय: । 
मश्न-- यत्‌ तद्‌ भगवन्‌ ! अनुदी्यस उपशमयति ततू 


किम उत्थानेन £ 
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उत्तर---यावतू पुरुषकार पराक्रम इति वा । 

प्रश्न---तद्‌ नूने भयवन ! आत्मना चेष वेदयति, आत्मना 
'चेच गहते * 

उत्तर---अत्रापि सर्वाइपि परिपाटी; नवरम्‌-उदीखण वेद्यति, 
'एवं यावत॒ पुरुषकार पराक्रम ड़ति वा । 

प्रश्व---तह नूने भगवन्‌ ! आत्मनेव निर्जरय॑ति, आत्मनेव 
'गहते £ 

उत्तर--अत्रापि सर्वारपि परिषाटी | चवरम्र-उद्यान्तर पश्चा- 
'त्कृव कर्म निर्जरयति, एवं यावत्‌-पराक्रम ड़ति वा । 

शब्दार्थ 


प्रश्न--है भगवन्‌ | क्या जीत्र आपसे ही उसे 
( कांचामोह को ) उद्दीरता है ? अपने आपसे ही उसकी 
'शहाँ करता हैं? और अपने आप से ही उसका संवर 
करता है : 


उत्तर-- हाँ, गौतम ! अपने आप से ही करता है-- 
पहले के समान ही पाठ कहना चाहिए | 


आर 


अगदचती सूत्र 


च्द्वरता 


5० 


खा नहा 


पर 
ड़ 
।! 


ऋजलदर प 


[ 


व्यर। 


द्ध्छ, 


से, अब 


से ओर अपुरुष- 


एम 
40 


---भोत्तन्न्‌ 


५ छा 
न 


हि] 


जन 
् 
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ब्क, 6९० बट कि । त्ते 2: े 
पराक्रम से उदीरणा नहीं करता हैं। अनुत्थान से, अकसे 
से, अबल्य से, अवीर्य से और अपुरुपकार-पशक्रम से 
उदीरणा नहीं करता] ऐसा होने से उत्थान है, कम है, 
बल है, वीर्य है, पुरुषकार-पराक्रम है । 


प्रश्न--भगवन्‌ ! वह अपने आपसे ही उपशम, 
शहा ओर संबर करता है ९ 


उत्तर--हाँ गौतम ! यहाँ भी उसी प्रकार 'पूर्वबत” 
कहना चाहिए । विशेषता यह है कि अनुदीर्ण का उपशम 
करता है | शेप तीनों विकल्पों का निपेव करना चाहिए । 


प्रश्न-- भगवन्‌ ! जीव अनुदी्ख का उपशस करता 
हैं सो क्‍या उत्थान से, यात्रत्‌ पुरुषकार पराक्रम से १ या 
अलुत्थान से याव्त्‌ अप्रुपकार पराक्रम से १ 


उचर---गौतम ! पूर्ववत्‌ जानना--यांवत्‌ पुरुषकार 
पराक्रम से | ' 


प्श्न---भरावन्‌ ! जीव अपने आपसे ही वेदन और 
गहाँ करता है १ 


अआीभगवती खत्र : [ कद है 


उत्तर--गौतमस ! यहाँ मी पूर्वोक्त समस्त परिपादी 
समभझ्तनी चाहिए । विशेषता यह हैं-उदीण को वेदता है, 
अलजुदीणें को नहीं वेदता है। तथा इस) प्रकार यावत्‌ 
पुरुषकार पराक्रम हैं | 


अश्न--भगवन्‌ ! जीव अपने आपसे ही नि्जरा 
करता है, गा करता है 

उत्तर--गौतम ! यहाँ भी समस्त परिपाटी पूर्व॑वत्‌ 
सम्रकनी चाहिए । इस प्रकार बात पुरुष हगर पराक्रम हैं | 


व्याख्यान 


८१७ 


यहाँ जरौतम स्वामी ने कॉाज्ञामोदनांय कम की उद्दीरयणा 


| 


पु 


सरह्टां, और संबर के विषय में प्रश्त क्रिया है। थे पूछते हैं--- 
भगवन्‌ ! क्‍या जीच कांक्षामोहनीय को आप ही डउद्ोय्ता है ? 


आप दी यहता है ? ओए आप दी संचरता है ? इस पश्न ऋदे 
उत्तर में भ्रगवान ने फर्माया--दाँ, गौतम | जीव आप दी 
डद्ीरणा आदि ऋच्ता दे । 


छद्दीर॒णा आदि का एक मात्र जीच दी कारग ऋढढह़ींडे 
किन्तु कार आदि सामझ्ी सी कारण दे । उसका दर्णुन 
आगे किया जायगा | इसलिए पइन में काल आदि सामओझी का 
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उसलेख न करके फेवल जीच दाता ही कथन छिया यया है।॥ 
इलीकारण भगवान ले भरी उच्तर में जीद का दी कथन 
किया है । 


यहाँ यद्ध आशंका की जा सकती है कि जीव उद्दीरण 
करता है काल आदि अन्य की सहायता से, फिर उत्तका नाम 
न लेकर फेचल जीव का ही नाम क्यों लिया गया है ? उनका 
नाम क्‍यों नद्दीं लिया गया ? इल आशका का समाधान यह है 
कि घड़ा कु भार ही नहीं बनाता है, किन्तु उसके बनने में पानी, 
डंडा, चांक, ओर काल आदि की सहायता भी अपेक्तित होती 
है । ऐसी द्ालत में घड़ा बनाने में कुमार का ही नाप क्यों 
लिया जाता है ? अन्य सहायक्नों का नाप क्‍यों नहीं लिया 
जाता ? मिट्टी गधे पर लाद कर छाई जाती है, फिर गधा भी 
घट का कर्सा क्‍यों नहीं ऋचद्लाता ? इसका कारण यही दे कि 
चाक आदि घड़ा बनने से सलद्ायक तो हैं, लेकिन मुख्य कर्ता 
कगार दी है । इसलिए खब को घड़े का कर्ता न मान करके . 
फेवल कामार को दी कर्ता कड़ा जाता है। अगर पेखा न 
ईकिया जाय तो घर्म ओर व्यवहार-दोनों में दी गड़बड़ी पेदा हो 
जायगी | रज्य में सेनापति वह्ीी बनाया जाता हे जो वल्ल- 
पराक्रणम आदि में सब से शेंछ हो । इसी अश्रकार अनेक कारयों 
में से जो कार्य प्रणान छोता है, उसी को कर्ता कहते हदें, 
फयोंकि बढ कार्य करने में स्वतंत्र होता है । चाक, पानी आदि 

अन्य कारण उसी की इच्छा पर निर्भर रहते हैं । 


शआ्ीसगवतो सूज्' ; [०८ ] 


कर्म के बंध ओर उद्दीरणा आदि भें आत्मा का व्यापार ही 
झुख्य है। घड़े में चाक आदि की भाँति और-ओऔर कारण 
सहायक अवश्य हैं, लेकिन वे गौर हैं | छुख्य को छोड़कर 
शरण को कर्चा नहीं बनाया जाता | कर्म के बंध आदि में मुख्य 
कर्ता जीच ही है, इसलिए जीव को ही कर्ता कद्दा है। आचार्य 
इस संबंध में प्रमाण का उल्लेख करते हैं-- ह 


अरुमेच्तो दि न कस्सइ बंधो परवत्थुपच्चया भणिओ । 


अथोत्त--आत्मा के सिवाय अरुमात्र बंध भी उसे किसी 
अन्य चस्तु के कारण नहीं हो सकता। किसी भी वस्तु का बंध 
किसी अन्य वस्तु के निममित्त से नद्दीं होता । - 


अब यह देखना चाहिप्ण कि उदीरणा किसे कदते हैं ? 
भ्रविष्य काल में उदय आने वाले कर्म को, शीघ्र नष्ट करने के 
लिए, करण चिशेप छारा रूरींचकर उद्यावलिका में लाना 
उदीरणा कचलाता है । मानलीजिए-किसी आऋआांदमी ने कर्म 
चाँघे | वे भविष्य में उद्दित होगे | लेकिन नियत समयं में उदय 
आने के पूथ ही तप आदि द्वारा उद्यावत्तिका में खींचकर 
उन्हें भस्म कर देना उदीरणा है। 


गहा---अतीत काल में जो कर्म कियां है, उनके कारणों 
को अहणण करके अपने आत्मा की भनिनन्‍दा करना अर्थात--- 
धदाय ! मैंने चोरी की, असत्य सापण किया, इत्यादि रूप से 
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कर्म वंध के कारणों का घिचार करके आत्मनिन्‍्दा करना गदों 
कहलाता है । 

, अपने यहाँ कई त्लोग कर्मों की निन्‍्दा करते हें, परन्तु 
उससे कोई विशेष लाभ नहीं है | व|स्तव में कर्म करने वाले 
को स्व-आत्मा की निन्‍दा करनी चाहिए | इससे भविष्य काल में 
पापकर्म के भति चिरक्ति कां. भाव जाग्रुत होता है । गर्ाँ, उदी- 
रखा में सहायक होती है। वारह प्रकार के तए में एक 
आयश्चित्त सी तप दे ओर बह गरहां के पश्चात्‌ होता है। जब 
सक गद्दो न दो, तबतक प्रायश्चित्‌ नहीं होता । 


संवर---घर्त्तमान में किये जाने वाले पापकर्म के स्वरूप कों 
जानकर या उसके हेतु को सममक कर उस कर्म को रोकना 
संचर कद्द्तता है। जैसे-चोरी या व्यभियार को उसका 
निन्दनीय स्वरूप समभकर त्याग दियां, था चोरी और व्यभिचारः 
के कारण को जानकर उसे त्याग दिया, तो वह संचर कद्दलाया । 


आत्मा जैसे वंचका आप ही कर्ता है, उसी प्रकार उदीरणा, 
गशर्हा और संचर का भी कत्तां आत्मा ही है । 


शंका--अगर आत्मा स्वयं ही 3दीरणा, गा और खंबर 
आदि का कर्ता है तो फिर झुरु के उपदेश आदि निरशथेक क्यों 
सच माने जाए ? 


समाधान--ऐसी बात नहों है । संचर आदि में गुरु के 
उपदेश की सहायता भी आवश्यक है | लेकिन शुरू का उप- 
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देश होने पर भी संचर आदि करने वाला आत्मा ही है, इस 
लिए प्रधानता आत्मा की है; शुरू के उपदेश आदि वैसे प्रधान 
नहीं हैं । जब तक आत्मा स्वयं कुछ ऋरने के लिएए उ्यद न दो. 
शुरू आदि से कुछ सी नहीं हो सकता | जो स्वयं आत्मनिंदा 
करने को तैयार न होगा, उससे खुरू आदि कोई भी आत्मनिदाः 
नहीं करा सकते । शुरू आत्मा को शिकद्दा देने यांले हैं, पर 

करने वाला तो आत्मा हो है | गुरु उपदेश देकर आत्मा के 
खुस्त पड़े हुएए बीये को उत्साहित कर देते हैं लेकिन करता 
ऋात्मर ही दे | इसलिए आत्मा आप ही उद्दीर्णः करता है, 

आप डी गहों करता है और आप ही संबर करता है । 


इस के पश्चात्‌ गौतम स्वामी पूछते हें--मगवन्‌ ! यद ठो 
समभ में आगया कि आत्मा स्वयं ही कभे को उद्दीरणा, गहां 
कोर संचरणा करता है, लेकिन वह किन कर्मों की डउदीरखा 
करता है ? उद्दी् ( उदय में आये हुए. ) कर्म की उद्दीरणर- 
करता है या अनुदीणें ( जो अभी तक उदय में नहीं आये ) की 
उदीरणा करता है ? या जो अनुदी ण॑ हैं मसर उद्दीरणा करने 
दे; योग्य हैं उनकी उदीरणा करता है ? या उदय हो चुकने के 
वाद पश्चात्कत कर्म की उदीरणा करता है ? 


शंका--पदले प्रश्न में यद्ध कहा गयः दे क्रि आत्मा स्वयं 

[] [] ५ * है 
ही कर्म की उदीरणा, गद्दौ ओर खसंवरणा करण्ता है, लेकिन 
इस्सफे बाद जो प्रश्न किया गया है कि आत्मा उदीर कर्म की 


हैँ 
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 उद्दीरणा करता है या अनुदीर्ण की करता है, या अनुदी णु-उदी- 
रणा योग्य की करता दे या उद्यानन्तर पश्चात्छत की उदीरणा 
करता है। सो इस प्रश्न में सिफ उद्दीरणा का दी अहरण वरयोँ 
किया है ? यदाँ गहां और संजचर को क्‍यों छोड़ दिया ? श्रर्थात 
यद्द क्यों नहीं पूछा कि उदीर्ण कर्म की गहाँ करता है, या 
अलुदीर्ण की गर्ढहा करता है आदि । इसौी प्रकार खंबर के 
विषय में भी धश्ल क्‍यों नहीं किया ? 


समाधान--उदीण, अजुदीणें, अलुदीर्ण-उदीरणायोग्य 
ओर उद्यानन्तर पश्चात्कत, यह अआए जबिशेषण उद्दीरणा के 
लिए डी है, इसलिप्ट इन चार विशेषणों द्वारा उदीरणा के 
विषय में दी प्रश्न किया गया है । इन चारों विशेषणों में से 
एक भी विशेषय का सम्बन्ध गहाँ और संचर के साथ नहीं 
है | अतएव चारों में से किसी भी जिशेषण का प्रयोग गर्डा 
आर संचर के विषय में नहीं हो सकता । 


शंका-- अगर उद्दी रणा के साथ गहा और संबरणा का 
सम्यन्ध नहीं है तो फिर पहले के भ्रएन में इन तीनों को एक 
स्वाथ क्यों रतख्रा गया हे ? यदाँ सिफे उद्दीरणा पर क्यों न 
अहर किया ? 


समाधान--गर्दा और संचरणा, दोनों उदीरणा के साधन 
हैं.। यह बांत प्रकट करने के लिए ही इस दोनों पद्दों को उदी- 
रणा के साथ रकसा है। इसी प्रकार सब जगह खसमसभना 
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चाहिये | उक्त प्रश्न का जो उच्तर दिया गया है, उससे ,भी . 
यद्द बात स्पष्ट हो जाती है | 


मौतम रवामी ने जो प्रश्न किया दे. उसका उत्तर यह है 
कि आत्मा उदीणे्‌ कर्म की उदोरणा नहीं करता है, कर्याकि वे 
तो स्वयं डी उदय में आये हुए हैं । जो कर्म उदय में आ छुके 
हैं, उनकी भी अगर उदौरणा की जाय तो उददीरण। का पार 
न रहे | इस अकार अव्यवस्थां दो जायगी | इसी प्रकार अनु- 
दीण कम की भी उदीरणा नहीं दोती अर्थात्‌ जिन कर्मों की 
भविष्य में बहुत देर से उदीरणा छोने वाली है, या जिन कर्मों 
की उदीरणा भविष्य में नहीं दोगी ऐसे उदीरणा के अयोग्य 
कर्मों की भी उदीरणा नहों होती । जो कर्म स्वरूप से अनुदीर्ण 
हैं. लेकिन उदारणा के योग्य हैं वे उदोरणाभव्य कहलाते हैं । 
ऐसे ही कर्मो की उदीरणा होती है | जो दोने चाला--जिखमें 
निश्चित रूप से दोने की योग्यता पाई जाती है, डले भमब्य 
( भाचिक ) कचद्दते हैं । इसलिए ज्ञिन कर्मा की उदीरणा होने 
चाली है उन्हें उदीरणाभध्य कदते हैं. | उद्दीस्‍्णरभवच्य कर्म 
विशिष्ट योग्यता को धाप्त कर चुके हैं, इसलिए आत्मा ऐशचे 
कर्मों की उदीरणा करता हैं| अर्थात्‌ पूर्वाक्त चार भंगों में से 
तीसरे भंग के कममो की उदोरणा होती है । जो कम उद्यानन्तंर 
पश्चात्कत हैं, उनकी भी उद्दीरणा नद्दीं होती । क्योंकि थे कर्म 
उदय में आ चुके हैं, इसलिए अतीत रूप हैं और अतं।त चस्तु 
असत-रूप होती है। अतएवच ऐसे कर्म की उदीरणा नहीं होती । 
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शास्मकार कहते हैँ --कर्म की डउदोरणा में काल, स्वभाव, 
“नियति ( होनहार ) आदि भी फारण है, लेकिन प्रधानता 
आत्मा के दीये की ही है । कल्पना कीजिए, किसी ने कद्वा--- 
' चुत्न, स्त्री के होता है । 


. इस कथन पर कालवचादी कहता है--स्त्री तो दो वर्ष की 

कन्या भी होती है | उसके पुत्र क्यों नहीं होता ? इसे प्रतीत 

: होता है कि काल ही पघुत्रप्ततव का कारण है, क्योंकि अमुक 
' काल व्यतीत दोने पर दी पुत्र द्वोता है । 


स्वभावचांदी ने कहा--अगर अपुक काल ( अवस्था ) से 
' दी पुत्र छोता है तो फिर वंध्या स्त्री भी डस अवस्था को प्राप्त है । 
इससे यह सिद्ध होता है कि स्वभाव ही घुत्र होने का कारण है । 


तब नियतिवादी कहता है:--दहमने काल ओऔर स्वभाव 
' दोनों देखे । न काल कारण है और न स्वभाव का रण है। ५क स्त्री 
' के तीस-चालीस वर्ष की अवस्था तक लड़का नहीं छुआ । 
यच्पपि चद्द अवस्था प्राप्त मी थी और लड़का जनने का उसमें 
- स्वभाव भी मोजूदा था । इसके बाद उसके लड़का हुआ | इस 
' से यह साबित होता हैं कि नियति अयथात्‌ दोनहार दी असल 
में काग्ण है । जो कुछ दोतः है, दोनहार सर्वे ही दोता हे । 
नियतिवादो का कथन खुतकर इश्वय्वादी कदने लगा-- 
' होना या न डोना ईश्वर के अथोन है | ईश्वर चाहता हे तो 
लड़का होता हैं, नहीं चाहता वो नहीं होता । 


श्राभगचती स्वत [८१४७ | 


पुरुषर्थवादी कद्दता है---अगर सभी कुछ छहोन।! देश्वराध्ीन 
है तो दाथ-पैर हिलाने की क्या आवश्यकता है ? पुरुषार्थ से 
सिद्धि होती है, यद्द.बात प्रत्यक्ष ले सिद्ध है। अत्एव छुरुषार्थ 
को ही कारण मानना चाहिए। सब कुछ पुरुषार्थ से डी होता 
है। विना पुरुषार्थ के पुत्र होना कभी और कहीं नहीं खुना 
ज्ञाता | अगर पूर्व जन्म के कम र्ते छुच्च की उत्पक्ति मानी जाय 
तो चचद्द कर्म भी पुरुषार्थे जन्य छी है । 


इस प्रकार कमे क्री उदीरणा में काल, स्वभाव आदि को 
भी अगर कत्तों माना जाय तो बड़ी गड़बड़ी होगी ॥ इशक्षकले 
स्विचा काल जड़ है | अगर काल ही कर्ता हो तो फिर पुरुषार्थ 
न करने प८ भी काये ( उदीरणा ) दोना चाहिए. इसी प्रकार: 
स्वभाव ओर दोनहार कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं हैं| जड़ को कर्ता 
मानना और साक्षात्‌ कर्ता को कर्त्ता न मानना कैसे ठीक कहा 
जा सकता है ? इसी प्रकार अगर ईपए्वर सच कार्यों का कर्ष्ता 
हो तच भी पुरुषार्थ व्यर्थ हो ऊाता दै। इसके अतिरिक्त दश्चर 
को कर्ता मानने से ओर भी अनेक प्रकार की गड़बड़ी होती 
है | ईश्वर में अनेक दोषो का प्रसंग आता है | अतएव प्रश्न 
कर्ता पुरुपाथ द्वी है । 

यद्द पदले ही कहा जा चुझा दे कि उद्दीरणा आदि कार्यों 
में काल, म्वभाव आदि भी कांण्ण दोते हैं, मगर- आत्मा का 
चीय दी प्रधान कारण दे । इस वात को प्रकर् करने के लिप 
गौतम स्वामी प्रश्न प रते हैं--भगवन्‌ ! आत्मा अल्षुदीर्ण किन्तु . 
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[ िड 0३ ५६. है | थे कद त 
उदीरखणा के योग्य कम की उद्दीरणा करता दें, सो चद्द उत्थान, 


हि 
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कम, वल, वीर्य ओर पुरुपार्थ-पराक्रषम से उद्दीरणा करता है 
यानी शुरूघाशे से करता है या काल, स्वभाव आदि से आप दी: 
जदीरणा हो जाती है ? 


इस धश्न के उत्तर भें अगवान फर्माते दैँ--छे गौतम! 
आत्मा ऐसे कर्म की उदीरणा उत्थान, कर्म, चल, चीये और: 
पुरुषकार पराक्रम से करता है। इसके विना उदीर णा नहीं होती |: 


इससे यह सिद्ध हुआ कि ज्ञो कुछ होता हे वह आत्मा के 
घुरुषार्थ से दोता है ओर आत्मा में उत्थात,; कर्म, बल, वी 
ओर पुरुषकार-पराक्रम विद्यमान हैं । 


न 


इस्त प्रश्नोस्तर से पुरुणार्थ की सिद्धि द्ोती है । यद्यपि कर्म 
उदीरणा के योग्य हैँ, फिर भी उनकी उदीरण अपने आप न 
होगी, किन्तु घुरुषा्थे से दीगी । अत: जीव को किखी दूसरे के: 
भरोसे न रहकर घुरुषार्थ ऋप्ना चाहिए । क्या होने वाल्ता है, 
ओर क्या नहीं होने वाला है, यद तभी सालूम डोगा जब 
पुरुषार्थ करोरे | सगवान ने स्पष्ठ कद दिया है कि उदीरणा 
होने योग्य कर्म की उदीरणा भी पुरुषार्थ से होती है | इसलिए 
पुरुषार्थ करते रहना अआहिण। पुरुषार्थ ले कदाब्रित्‌ कोई 
कांय-चिशेष न दो। तब भी पुरुषाथ कभी साली नहीं जाता। 
उदारणार्थ, एक आदसी फल लेने के लिप्य बाग में गया | वान' 
में उसे फल नहीं मिले | चवच भी बाग में जाने से खुगंध ओर 
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पुरुष्थवादी कहता दै--अगर सभी कुछ छोन! ईश्वराध्षीन 
है तो दाथ-पेर दिलाने की क्या आवश्यकता है ? पुरुषार्थ से 
सिद्धि होती है, यह बात अत्यक्ष स्ते सिद्ध है। अतणप्यव दुरुषार्थे 
को ही कारण मानना चाहिए। सब कुछ पुरुषार्थ से छी होता 
है । विना पुरुषा्े के पुत्र होना कभी और कहीं नहीं खुना 
जञाता | अगर पूर्व जन्म के करमे से पुत्र की उत्पत्ति मानी जाय 
तो बचद्द कर्म भी पुरुषार्थ जन्य दी है । 


इस प्रकार करे क्री उदौरणा में काल, स्वभाव आदि को 
भी अगर कर्ता माना जाय तो बड़ी गड़बड़ी होगी। इशके 
सिवा काल जड़ है | अगर काल ही कर्ता हो तो फिर पुरुषार्थे 
न करने प८ भी कायं ( उदीरणा ) दोना चाहिए | इसी प्रकार: 
स्वभाव और छोनहार कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं हैं. । जड़ को कर्ता 
मानना और साक्षात्‌ कर्ता को कर्ता न मानना कैसे ठीक कदर 
ज्ञा सकता है ? इसी प्रकार अगर ईएवबर खब कार्यों का कर्त्ता 
हो तब भी पुरुषा्थे व्यर्थ हो जाता दे । इसके अतिरिक्त इेश्वरः 
को कर्ता मानने से और भी अनेक प्रकार की गड़बड़ी होती 
है | ईश्वर में अनेक्त दोषों का प्रसंग आता है । अतपव प्रधान 
कर्ता पुरुपाथ दी है । 

यद्द पहले ही कहा जा चुहा दे कि उदीरणा आदि कार्यों 
में काल, स्वभाव आदि भी कांरण द्वोते हैं, मगर- आत्मा का 
चीय दी प्रधान कारण डे । इस वात को प्रकथ करने के लिए 
गोतस स्वामी भ्श्न करते हैं--भगवन ! आत्मा अन॒दीरों किन्तु . 


[म्श्श | कांचामोदनीय की उदीरणा आदि” 


उदीरणा के योग्य कम की उदीरणा करता हैं, सो वद्द उत्थान,. 
कर्म, बल, वीय॑ और पुरुषार्थ-पराक्रम से उदीरणा करता है 
यानी घुरूषाओे से करता है या काल, स्वभाव आदि से आप दी 
जदीरणा हो जाती दै ? 


इस्स धश्न के उत्तर में भ्रभवान फमाते हैं--हे गोतम ! 
आत्मा ऐसे कमें की उदीरणा उत्थान, कर्म, वल, वीर्य और: 
पुरुषकार पराक्रम से करता है। इसके बिना उदी रणा नहीं होती |! 


इससे यह सिद्ध हुआ कि जो कुछ होता है वह आत्मा के 
पुरुषार्थ ले दोता है ओर आत्मा में उत्थान, कर्म, बल, लीये 
ओर पुरुषकार-पराक्रम विद्यमान हैं । 


इस प्रश्नोत्तर से पुरुषार्थ की सिद्धि दोती है । यद्यपि कर्म 
उदीरणा वे योग्य हैँ, फिर सी उनकी उदीरण अपने आप न 
होगी, किन्तु ुरुषा्थे से रोगी । अतः जीव को किसी दूलरे के: 
भरोसे न रहकर पुरुषार्थ करना चाहिए । क्या होने चाल्ता है, 
ओर क्या नहीं होने चाला है, यह तभी सालूम होगा जब 
पुरुषार्थ करोगे | श्रगवान ने स्प्टट कद दिया है. कि उदीरणा 
होने योग्य कर्म की उदीरणा भरी पुरुषार्थ से होती है | इलल्िए 
पुरुषाथे करते रहना आहिए। पुरुषाथे से कदाचित्‌ कोई 
काये-विशेष न हो तब भी पुरुषा्थ कभी खाली नहीं जाता 
उदारणार्थे, एक आदमी फल लेने के लिप्ट थाग में गया | वान' 
में उसे फल नह्टीं मिले | तव भी बाग में जाने से सुगंध और 


अआऑमभमयगवती खन्चन - ' [5१६] 


स्वास्थ्यवद्धिनी दवा तो मिली ही । लाय ही, बाग में जाने सटे 
यह ज्ञान भी डो गया कि इस बाग में फद्ध न॒हों हैं। जिसे 
'घुरुषार्थ से यह मालूम छुआ कि इस बाग में फक्ष नहीं है, उस 
'पुरुषार्थ को न छोड़ने पर कल किसी दूखरे बाग में फल मिलगे 
ही । लेकिन बिना पुरुपार्थ किये, क्रेवचल होनद्ार के भरोसे 
चैंठे रहने से फल कैले मिलेंगे ? इसलिए कर्म की उदीरणा के 
लिए पुरुषा्थं करना चाहिए । पुरुषार्थे करने पर भी, यदि 
उद्दीरणा के योग्य कर्म न छोने स्रे कभी उदीरणा नहीं होगी, 
'तब भी पुरुपार्थ खाली नहीं जायगा। गहाँ और संबरण( 
करते रहने से लाभ डी होगा ] 


यहाँ तक कांक्ामोदहनीय कम की उदीरणा के सम्बन्ध में 
प्रष्नोत्तर हुए । अब कांच्तामोदनीय के उपशान्त होने के विषय 
में मोौतम स्वामी प्रश्न करते हैं । प्रश्न यद्द दै--भगवन्‌ ! यह 
निश्चय हे कि आत्मा अपने आप छी कम को उपशान्त करता 
है, गर्हता है ओर संवरता है ? भगवन्‌ ने उत्तर फर्माया--ाँ, 
गौतम ! यद्द सब कथन उदीरणा के विषय में दिये गये उत्तर 
की ही तरद्द समझना चादिए | विशेष वात यदद दे कि जो 
कर्म उदय में नहीं आये हें । वद्दी उपशान्त होते हैं । तात्पयें 
यह है कि पूर्वाक्त चार भंगों में से यद्दोँ दुसरा भंग कद्ना 
चाहिये | 

मोद्दनीय कर्म का द्वी उपशम होता दे । इस चिषय में 
शास्त्र का पाठ हैः-- 


[ 5२७ ] कांक्तामोदनीय की उदीरणा आदि: 
“ मोहस्सेवोवसमों, खओंवसमों चउयणहं धाईखण । 
उदय-क्खय परिणामा,अट्डरह  विहोंति कम्मार्ण ॥ 


अर्थात्त---डपशम मोद्दनीय कर्म का दी होता है, च्योपशमः 
शानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय ओऔर अन्‍्८राय, इन 
चार घाति कर्मा का दी होता है, तथा उदय, छूय ओर परि-: 
णाम आठों ही कमा का द्वोता है | 


उपशम का अर्थ यद्दध है--डदीरण (डदय में आये हुए ). 
कर्म का चाय दोना, ओर जो उदय में नहीं आये है उनके 
विपाक और प्रदेश का अनुभव न दोना। कर्म की ऐसी अवस्था: 
को उपशम कद्दते हूँ । 


यहाँ यद्द कहा जा सकता है कि ऐला होना तो क्षयोपशम 
है, उपशम क्यों कद्दा ? इसका सर्माघान यद्द है कि च्योपशम 
में भी उदीर्य कर्म का च्य होता है, लेकिन वहाँ प्रदेश से कर्म 
का अज्ञुभव होता है, खिफे विपाक से अजुभव नहीं होता । इस्त्र 
प्रकार जब कम के प्रदेश ओर विपाक का अच्ुभव नहीं दोता 
तच उपशम कहलाता है और जब सिरे विपाक से अनुभव 
नहीं होता, लेकिन प्रदेश से अचुभव दोता है तव चक्रयोपशय 
कहलाता है | यद्द उपशम और च्योपशम में अनन्तर दै। उदा- 
हरखणाथ--एुक अशि जल रछह्दी थी ओर उसकी लपरे उड़कर 
अला रदो थीं। उख आँश् पर टोकरी भ्रर कर राषलत डाल दी 
गई । राख पड़ने से लपझों का निकालना बंद दोगया और 


-ओऔमभगवबती स्वूच [ वश्८ ] 


असि से जो गर्मी मालूम होती थी वह भी रुक गई। इस प्रकार 
रास डालने स्ते लपयें निकलना ओर गर्भी पहुंचाना, दोनों 
बातें रूक गईं । यही बात उपशम के विषय में है। क्योयशम 
में तो कर्म रूपी अश्ि की थोड़ो-थोड़ी आँच लगती है, लेकिन 
उपशस में ज़रा भी नहीं लगती । 


पुक तो अनादिकालीन भमिथ्यादफ्ि को सम्यकत्व- की - 
पति होने के खमय उपशम दोता है ओर दूसरे उन मदहात्माओं 
को दोता है जो उपशमण णी में पहुँच जाते हैं । 


उपशभम के सम्बन्ध में सी उदीरणा वे समान हो ऋथन 
समभना जाये । विशेषता यद्द हे कि अशुदी्य कर्म का ही 
'उपशम होता है ॥ 


जैन शास्त्रों में कर्म का जैंला विचार किया गया है, चेशखा 
सचम ओर सर्वानीण घिचार किसी भी शअन्य ग्वास्त्र ने नहीं 
किया है | ओर किसी ने ऐसा विदार किया हो था न किया 
हो, लेकिन आपको जो ऐसी अछुपम चीज़ मिली है, यहां 
यद्द वारीक तत्व्श्ञान उपन्त्य हुआ है, उसले आप लाभ न 
उटांये ओर वह ऐसे दी शास्त्रों में पड़ा रहे, यह कहाँ तक 
- उल्य है: ? भगवान ने कहा द्वे--पुरूपार्थ से कर्म को डपशान्त 
भी कर सकते दो ओर क्लीण मी कर सकते हो। ऐसा होते 
हुए. भो आप उपशम या क्षय के लिप्ट प्यत्त न ऋरो और कपाय 
- थढ़ाने में लगे रहो, यद कितनी घुरी बात है ? 


[८९६ ] कांच्तामोदनीय की उदीरणा आदि 


भगवान ने यह नहीं कहा है कि इन तत्वों को जानने 
'चाला डी कमे को उपशान्त कर्ता है, न जानने वाला नहों 
कर सकता | चाहे कोई इन तत्वों को न भी जानता दो, 
लजैकिन जो इसके लिए पघुरुषार्थ करेगा, वद्द कर्मों का क्षयोप- 
'शम, चाय ओर उपशम कर सकता है । 


इसके अनन्तर गौतम स्वामी प्रश्न करते हैँ--भगवन्‌ ! 
'ज्ीच अपने आप दी कर्म चेदता है और दर्हता है.? इसके 
'उच्चर में भगवान ने कद्वा--मौतम ! डाँ, यह सब वात पूर्चे 
'की ही तरह समझो | विशेष यद्द है कि उदीण को वेदता दै, 
'अजुदीर्ण को नहीं चेदता । 
गौतम स्वासी ने यह अश्व दुनिया का श्रम मिटाने के लिए 
'किया है । दुनिया में श्रम बहुत हैं । लोग कद्दते हैं--एक को 
चेदना होने के साथ ही दूसरा भी दुःख सोमता हैं । ऊैसे-चुतर 
को जच चेदना होती है, तब पुत्र की बेदना से सावचा भी द्ुःस्की 
छोती है । इसी प्रकार ओर भी कई बाते देश्वी जाती दे । जैले 
एक वा कए्ट दूसरा भोगता हे । इस बात को लेकर प्रश्न होता 
हैं कि भगवान ने यह क्‍यों कहा कि ज्ञीय अपने आप ही 
चेदवा हे ?इस प्रश्न के उत्तर के लिए अनाथी मुनि का त्ुत्तान्त 
समम्ने योग्य है। यद्यपि अनःथी छुनि को बेदना होती 
थी और उनकी वेदना फले कारण उनके माता-पिता को भी 
फश्ट होता था | लेकिन माँ बाप को उनत्तकी चेदना होती थीं 
ओर अनाथी झुनि को अनाथी झुनि की बेदना दोतठी थी । 


श्रीभगवती सराुत्न े [ 5२० |; 


अनाथी मुनि ने अपनो चेदना तो ज्ञान से मिटा ली थी, अब 
उनके माँ बाप अपनी वेदना अपने छाप ही मिटा सकते थे। 
तात्पय यह है कि किसी दूसरे की बेदना दूसरे को नहीं होती, 
अपने को अपनी ही बेदना होती है। 


यह भी देखने मे आता है कि वेदना वाले के पास वेठे हुप्ट 
को तो चेदनो नहीं होती और जो दूर हैं. उन्हें देदना होती है । 
इससे यद्द सिद्ध है कि दूसरे को बेदना दूखरे को नहीं होती,. 
किंतु जिसकी देदना उसी को दोतोी हैं । 


भगवान ने इस प्रश्न के उत्तर में फर्माथ।--ज्लीच अपने: 
आप दी कमे को चेदता है और उदय में आये हुए कर्म को ही 


वेदता है । ज्ञा कर्म उदय में नहीं आया डसे नहीं चेदता है । 


चेदना के इस धश्न में गहाँभी आया है | सगर उत्तर में 
सिर्फ बेदना के चिपय मे ही कहा गया है। इसका कारण यह 
है कि सकाम चेदना ओर सकाम निर्जरा बिना गया के नहीं 
द्ोती । वेदना ओर निर्जरा तो विना गर्हा के भी होती है, 
मगर वह अकाम वेदना और निज्ञरः है, सक्त।म नहीं । सकाम 
चेदना ओर सक्नाम निर्जध्ा का कारण गहां है। अतए्व प्रश्न 
में कारण की भी झदरग कर लिया गया था, उत्तर में उसे 
अद्दणम करना आवश्यक था । 


चेदन किये हुप (्‌ पोरे ञ् 


ए्‌) कर्म की निया ४ाती हे 
इस्तो लिए चर सौतम न्वामी निर्जेय के दिपय में न 


प्र चल 


[5२१ ] कांच्तामोहनीय की- उद्दी रणा आदि 


वे पूछते हैं->-भगवन्‌ ! कया आत्मा अपने आप ही करमे की 
निर्जय और गदाँ करता है ? भगवान फर्माते दैं--गौतम ! 
अपने आप दी आत्मा कर्म निर्जेरा करता है। और आप दी की 
गहाँ करता है। अथोत््‌ आत्मा अपने उत्थान, कम, बल, वीयें 
पुरुषकार-पराक्रम से निर्जेरा और गहा करता है । विशेष यदद 
दै कि उद्यानन्तर पश्चात्कछत कर्म की निजेरा दोती है । 


कई कर्मों की निजेरा ऐेली होती है कि उनकी वेदना 
मालूम नहीं दोती, लेकिन कोई भी कर्म उदय में आये बिना 
निर्जोर्य नहीं दो खकता। बेदना, विपाक और प्रदेश-दो से 
होती हैं । कई कर्मों का विपाक तो मालूम द्वोता है, मगरः 
__ प्रदेश-वेदना मालुम नहीं पड़ती । ज्ञानी कदते हैं. कि दमें चाहे 
मालूम द्वो या नहीं, मगर चेदना के बिना कर्म की निज़रा नहीं 
दोती । वेइन। के बाद ही निजेरा दोती है । 


सकाम निज्ञेरा, गहाँ और संवरणा के बिना नहीं द्ोती । 
गही और संवरणा के अभाव में होने वाली निजेरा में जीच 


दाय दाय करता है, ज्ञिससे बहुत सप्टे नये कर्मों का बंध 
द्ोता है । 


सनत्कुमाए चक्रवर्ती को देवता का परिचय हुआ । उन्हें 
अहंकार दो आया । अहंकार करने से उनके शरीर में सोलह 
प्रकार के रोग दो गये। सनत्कुमार चक्रवर्ती कद्दते थे--यह 
रोग, रोग नहीं दैं-मेरे मित्र हैं। इससे मेरा बड़ा उपकार छुआ 
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है। इनके आने से, मुस्ते शरीर ओर संसार पर जो घमयड्ड 
था, वह-चकनाचूर द्वो गया है। प्टेला विचार कर खनत्कुमारं 
चक्रवर्ची ने दीच्ता ले ली । वद्दी पहले वाला देव, वेंद्य बलकर 
सनत्कुमार मुनि के पास उनकी परीक्षा करने आया । उसने 
मुनि से कहा--महाराज ! आपके शरीर में बहुत रोग हैं। में 
चेंच्य हैँ आप कहें तो-इनकी चिकित्सा कर दे | 


सनत्छुमार सुनि वोले--वेंदराज, आप आन्तरिक रोगों 
ज्ली खिकित्सा करये या बाह्य रोगों की हें 


बैद्य ( देव )-मद्दात्मनू ! मैं आत्मा को रोग तो नहीं मिटा 
सकता । हाँ, शरीर के रोग सिर दूँगा । 


. मुनि--मुझे पऐेसी लब्धि प्राप्त है कि अगर चाहँ तो पटक 
चूस में तमाम रोग दूर डो सकते है। सगर यद्द रोर मेरे मित्र 


. 


हुँ, उपकारक हैं. इसलिए मैं इन्हे नछ नहीं करना चरहसा । 


. इतना कहकर उझुनि ने एक ऊयह अपना पोच ( सचाद ) 
सगाया। देव यह देखकर चकित रह गया कि जिख जगह 
पीच लगाया गया, वह जगद कंदडन-सी डो गई थी । 


मतलब यह है. कि वेदना को संवरणा ओर गहां से भोभा 
ज्ञाय तो नवीन कर्मों का वंच नहों होता ॥ 


डद॒य में आये इुए कर्मों का आत्मप्ररेश से अलय हो जाना 
निजेण है.। यों तो नि्जेए शब्द के दिव! आदि अनेक अथ 
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डोते हैं, मगर यहाँ कर्स के ऋकरण में व नहीं, खममना 
चाहिए । 


डदीरुणा, डउपशमना, चेदना ओर निजञ्ञेरा सम्बन्धी एक 
संग्रहमाथा कही है | वद्द इस प्रकार है-- 
तड़एण उदीरिंति,, उकसामंति पुणों वि वीयेण । 
वेड़ति निज्तरांतिय, पढम चउत्थेहिं सब्बे वि ॥ 
अथोत्‌---पहले को चार भांणे कद्े हैं, उनमें से तीखरे 
मांगे में उदीरणा होती है, दूसरे में उपशम होता है, पदले में 


चेदन होता है और ज्लोथे में निर्जय छोती है ? शेष सब बातें 
सब में खमान हैं । 


सूल्तपाठ---- 


प्रश्न--नेरइया यश भंते ! कंखामोहरिछज्ज 
कसम वेएंति ? 


उत्तर--जहा ओहिया जीवा तहा नेरइआ; 
जाव थणियकुमारा ।' 


प्रश्त---पुढविक्काइ या खुं मंते ! कंखामोह खिज्ज 
कम्म बवेइंति ९ 


झआऔीभरावतसती सर्च [पर |] 
उच्तर--हंता, वेइंति । 


प्रश्न---कह खं॑ भंते | पुढविक्काइया कंखा- 
भोहरणिज्ज कम्म वेदेंति ? 


उत्तर--गोयमा | तेसि णु जीवाश णो एवं 
तक्काइवा, सणणा इ वा, पण्णा इ वा, मरे इ वा, 
बह च्ि वा अम्हे णं कंखामोहरिणज्जं कम्मं वेएमो, 
चेएंति पुणु ते । 


प्श्न---से खुख भंते | तमंव सच्चे णीसंक जं 
जिखेहिं परवेइअं ? 

उत्तर--सेसं ते चेव, जाव-पुरिसकारपरिक्कमे 
इ था, एवं जाव चडरिंदियाणुं-पंचिदियत्तिरिक्ख 
जोशियां जाव--वेमाणिया जहा ओहिया जीवा । 

प्रश्न---अत्थि ण॑ भंते ! समणा बि निग्गंथा 
कंखामोद रिएज्जं कम्मं वेएंति ? 


उत्तर---हंता, अत्खि | 
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प्रशन---कह खां भंते ! समणा निर्गंधा कंखा- 
मोह णिज्ज कम्म वेएंति ? 


उत्तर---गोयमा ! तेहि तेहिं कारणेहि नाखांंतरे हिं 
दंसणुंतरेहि, चरित्ततरेहि, लिगंतरेहि, प्रयणुतरेहि, 
पावयखणांतरेहिं, कप्पंतरेहिं, मग्गंतरेहि, मयंतरेहिं, 
भंगंतरेहि, ण॒यंतरेहि, नियमंतरेहिं, पसाणांतरेहि, 
संकिया, कंखिञआ्रा, वितिगिच्छिश्रा, भेश्रसमावज्ञा, 
कल्ुससमावज्ञा एवं खलु खमणा निग्गंथा कंखा- 
_ मोहरिज्ज्ं कम्मं वेइंति | 

प्रश्न---से रुणं मंत्र | तमेव सच्च॑ णीसंक, 
ज॑ं जिखेहि परवेइअं ? 

उत्तर---हंता, गोयमा ! तमेव सच्चं, णीसंक, 
एवं जाब पुरित्तकारपरक्कमेइवा, सेवं भंते ! सेवं मंते ! 

संस्कृत-छाया--- 
अश्न--नेरायेका भगवनू ! काड्नक्षामोहनीय कर्म वेदयन्ति ? 


उत्तर--यथोधिका जीवास्तथा नेरयिकाः, यावत्‌-स्वनितकुमाराः । 


श्रीमगपती सल्न [ ८२८ ) 


प्रश्य--- पएृशब्रीफायिका भ्रगवन्‌ फाइ्च्यागोहचीय फर्गः चेद- 
यन्ति ? । 
, छत्तर-- हन्त, पेदयन्धि । 
, झश्य: ->फर्ण अगवनू | प्रथ्यीफायिफा। फा्क्षामोएनीय 
फर्ग वेदेयन्धि ? ' 
| लि, ९ & पर 
, फ़्पर--- गांपम | रोपषों जीवागा मो एवं तर्क इएति या, रंक्षिति 
पा, प्रशेत्ति पा, गनाति या, यच इति पा, पये फायक्षागोएनीय 
फर्ग पेदयाग।, येदयन्ति पुनर । 
पअश्य रद गूर्न भगवषनू ! परदेष रात्य, विश्श॑फं, 
यठिजन। अवेधितय ? 
उर्ार-- - शेष तदेय, यायत्‌ पुरषफार पराक्रम इसि था | 
एये यापतृ-चतुरिखियाणाग्‌ । परुचेन्द्रियतिर्यग्रयोगिफा यायदू- 
पैगानिका यथोधिफा जीवाः । 


प्रशथ अरित भगपनू । श्षमणा अप जिर्भन्था; फाटक: 
मोहमीय फर्म पेदरन्ति 


उदार एनन्‍्स, 'आरित । 


प्रश्य फर्थ भव | श्रगणा गिर्भन्था: फा्ध्ागोहचीय 
* का पेदयन्ति ! 
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ः उत्तर--गांतम ! तेस्‍्ते; .कारणै:---ज्ञानान्तर:, दर्शनान्तरे:, 
निकाप अरे 

चरित्रान्तरे;, छिगान्तर;, अवचान्तरे;, आवचनिकान्तर:, कल्पान्तरे;, 

मा्गन्तिरे;, मन्‍्तातरे:, भगान्तर:, नयान्तरे;,त्रियमान्त्रे:, प्रमाणान्तर: ,. 

शंकिता, काड्क्षिता;, विचिकित्सिता:, भेद्समापन्ना;, कलुषतमा- 

पन्ना; एवं खत्ु श्रमण निर्श्रन्था: कांक्षामोहनीय कंम वेदयान्ति । 

अश्न---तद्‌ नूने भगवन्‌ ! तदेव सत्य, निश्शंक॑ यद्‌ 
जिन प्रवेदितम ? 


उत्तर--हन्त, गोतम ! तदेव सत्य, निश्शंकं, एवं यावत्‌ 
पुरुषकार पराक्रम ज़ति वा । 


तदेब भगवन्‌ ! तदेवे भगवन्‌ ! 
गीव (5 
शब्दाथ्थं 


अश्न--भगवन ! नारकी जीव कांक्षामोहनीय कर्म 
वेदते हैं ९ 


उत्तर--जैसे सामान्य जीव कहे, वेसे ही नेरयिक भी 
समझना चाहिए | ओर इसी- प्रकार यावत्‌-स्तनित ऋइुभारों 
तक जानना चाहिए । 


श्रीसगवती सच [ मरने 
प्रशत--भगवन्‌ [ एथ्वीकायिक जीच कांक्षामोहनीय 


कर्म घेदते हैं ९ 

उत्तर--हाँ, भौतम ! बेदतें हैं। 

प्रश्त--भगवन ! पृथ्वीकायिक जीव क्लंच्ञामोहः)य 
कम को किस प्रकार वेदते हैं ९ 


उत्तर--गातम ! उन जीवों को ऐसा तके, संज्ञा, 
अज्ञा, सन या चचन नहीं होता कि हम कांक्षामोहनीय 
कमे को चेदते हैं, सगर थे उसे बेदते हैं ; 


प्रश्न--सगवन्‌ ! वह सत्य और निश्शंक है, जो 
(ज़िनों' ने प्ररूपफण किया है ९ 


उत्तर--गौतस ! शेष सब पदले के समान समभझना | 
अथर्ति-जिनों ने जो प्ररूफण किया है चह सत्य और 
असंदिग्ध है, यावत्‌ पुरुषकार पराक्रम से नि्जरा होती 
कै।इस अकार घचो इन्द्रियों तक जानना। जैसे सामान्य 
जीव कहे, बेसे ही पंचेन्द्रिय तिर्येचयोनि वाले यावत्त 
सैमानिक कहना चाहिए । 


[ ८२६ | कांचक्तामोद्दनीय बंध आदि फे कारण 


प्रश्न--मगवन्‌ ! श्रमण निग्नेन्थ भी कांचामोहनीय 
कर्म बेदते हैं ९ 


उत्तर--हाँ, गौतम ! वेदते हैं | 


प्रश्न--भगवन ! श्रमण निग्रेथ कांच्ामोहनीय कम 
को किस ग्रकार वेदते हैं ९ 


उत्तर--गौतस ! झप्ठक असुक ज्ञानान्तर, दर्शनान्तर, 
चरित्रान्तर, लिंगानतर, प्रवचनान्तर, प्रावचनिद्धान्तर, 
'कल्पान्तर, मार्गान्‍तर, मतान्तर, भंगान्तर, नयान्तर, 
“नियसान्तर और प्रधाणान्तर के द्वारा शंका वाले, कांक्षा 
'बाले, विचिकित्सा वाले, भेद समापन्‍न ओर कलुषध- 
'सापन्न होकर, इस प्रकार श्रमण निग्नेथ भी कांक्षामोहनीयप 
कर्म बेदते हैं । 


प्रश्न--भगवन्‌ ! वही सत्य और असंदिग्ध है, जो 
जिनों ने प्ररूपण किया है ९ 
उत्तर-हाँ, गौतम वही सत्य है, असंदिग्ध है, 
“यावत्‌-पुरुषकार पराक्रम से निज्जरा होती है । 
सगवन्‌ | यह इसी ग्रकार है! भगवन्‌ ! यही सत्य है! 


भओ्रीभमगवजती सत्र [ ८३० ] 


व्याख्यान ु 
अब चौबीसों दुंडक की अपेक्षा से, वेदना से लगाकर 
निजेरा तक का विचार किया जाता है । 


गोतम स्वामी ने पूछा-- भगवन्‌ ! नारकी जीव डुःखो की 
भद्टी में तप रहे हैं.। क्‍या वे भी कांच्तामोहनीय कमे का. वेदन 
करते हैँ ? स्र८ वन ने कदा--हाँ, गौतम ! वे भी वेदन करते 
हैं । सामान्य जीवों के सम्बन्ध में ज्ो बातें कद्दी गई थीं, वही 
सब बाते यहाँ भी लागू होती हैं । और वही सब बातें स्तनित- 
कुमारों तक भी समभमभ लेनी चादिये। 


इसके पश्चात्‌ गौतम स्वामी ने प्रश्न किया--भगवन्‌ !. 
कृपा पृथ्वीकायिक भी कांक्ामोहनीय कम का चैदन करते हैं. ? 
भगवान फर्माते हैँ--हाँ, वे भी चेंद्न करते हैं । 


पृथ्वीकायिक छकीचों के संबंध में यह उत्तर खुनकर गोतम' 
स्वामी को मानो आश्यय हुआ । ज्ञिन जीवों में केच्ल पक 
मात्र इन्द्रिय है, वें किस प्रकार कांच्तामोदहनीय कर्म का चेदन 
करते हैं ? जिन्हें मनोलब्धि प्राप्त है, वे जीव कांच्यामोद का 
अनुभव करें; यद्द तो ठीक है लेकिन ज्ञिन में मनोज्ञान नहीं 
दै, जिन्हें अच्छे-चुरे की भी पद्चान नहीं है, वे कांच्तामोद्द को 
कैसे वेंदन करते हैं ! इस प्रकार के आश्चर्य से गौतम स्वामी 
ने ४श्न किया--भगवन्‌ | प्ृथ्दीकायिक जीव कांच्चामोदनीय 
कर्म किस प्रकार चेंदन करते हैं ? इसके उत्तर में भगवान ने 


[८३१ | कांचामोद्दनीय वंच आदि के कारण: 


फर्माया--हे गौतम ! दम कोच्हामोद्दबीय कर्म बदते हैं? इस 
प्रकार उन जीचों में तके, संज्ञा, प्रक्षा, मन और वचन नहीं हैं, . 
फिर भी व चेदते हैं । 


तक अर्थात्‌ विमशे । संज्ञा अर्थात्‌ अथावशग्नद रूप ज्ञोन ! 
अवश्नद्द ज्ञान दो प्रकार का है:--अर्थाचगञ्नद ओर व्यंजनावअद ।* 
इनके संबंध में पहले ही कहा जा छुका है । प्रज्ञा का अर्थ” 
चुद्धि है । विशेष रूप से देखना या सब विशे्षो सम्बन्धी शान 
प्रश। कदलाता है । स्मरणादि रूप मतिज्लान के भेद को मन 
कद्दते हैं । वचन का अर्थ असखिद्ध ही दे । 


पृथ्वीकाय के जीवों भे तके, संज्ञा, भक्त और मन नहीं है,. 
जनमें योलने की शक्ति भी नहीं है, फिर भी दे गोतम ! वे जीव” 
कांच्तामोहनीय कर्म चेदते है । 


गौत्तम स्वामी को आश्चर्य है कि ये पृथ्वीकाय के जीव 
यद भी नहीं जानते छि हम कांक्षामोहनीय कम वबेंदते हें? 
फिर भी भगवान कद्दते हैँ--वे इस कमे को चेदते हैं ! इस 
प्रकार आश्यर्य कर के गोतम स्वामी कद्दते हैं--पभभमो ! हम 
अपने इस तकेचाद को वंद करते हैँ--इस विषय में किसी 
प्रमाण की माँग नहीं करते | हम केवल यही पूछना चाहते हैं: 
कि जिन भगवान का कथन सत्य और शंका रदित है न ? 

इसके उत्तर में भगवान ने फर्माया--हे मौतम ! दा बह- 
खत्य और शंकारहित दै जी 'ज्ञिनः का कद्दा दुआ दे | पृथ्वीकाय' 


अआीमगयवती खूच । [ झ३२ ] 


- के जीय कांच्तामोदनीय कम किस प्रकार चेदन करते है, यद्व 
मैँ स्पष्ट रूप से देख रदा हूं | तुम्दें कितना भी समझाया जाय, 
तुम्दारी समझ में यह बात न आवेगी ॥ 


ञ 


हम अपने ही सम्बन्ध में देखें तो विद्ति दोगर कि बह्डतेरी 
बाते हमारे ही संबंध की होती हैं, फिर भी उनका द्में पता 
नद्दीं चलता । इसीलिए ऐवन्ता मुनि ने कहा था--मैं जिसे 
जानता हैं उसे नहीं जानता ओर जिसे नहीं जांनता उसे 
जानता हूं । अथांत्‌ यह जानता हूं. कि जिन' की कट्ठी बात 
सत्य है, परन्तु यद्द नद्ीं जाजता कि उन्होंने किस ओर कया 
देखा है ? अगर मुझे इतना ज्ञान और दो जाय तो जिन भसग- 
चान में और मुर्कत में भेद न रद्दे | इसके लिए एक खुबोघ उदा- 
हरण लोजिए । हमे मालूम है कि हम जो भोजन करते हैं, 
लखका सार रोम-रोम में जाता दे लेकिन यद' नहीं जानते कि 
किस अंग में कितना जाता है ? दूध सफेद धोता दे, लेकिन 
उसका सार काले बालों में भी पहुंचता है । ओर सफेद बालों 
में भी, आँख फे सफेद भाग में भी इसका सार पहुंचता है और 
काले भाग में भी पहुंचता है | यद्द जानते हुए भी दम यह 
नहीं जोनते कि क्िल्ल भरग में कितना और केले पहुंचता छे ! 


जब हम अपने शरीर का दी दाल नद्दीं जानते तो पृथ्वीकाय 
का दाल कैसे जान सकते हैं ? इसके अतिरिक्त एथ्वीकाय फे 


जीव कांच्षामोदनीय कम नहीं बेदते, यद्ध कैले कद्दा जा खकता 


है ? इस विषय में क्‍या प्रमाण है ? अतपव वही बात खत्प है, 
जो भगवान ने कहा दे । 


[मूक ] कांच मोदनीय बंध आदि के कारण 


गोतम स्वामी आगे धश्न करते हैँं-- भगवन्‌ ! पथ्चीकाय 
के जीच कांच्तामोद्दनीय कर्म अपने आप-डत्थान, कर्म, बस;, 
वीय, घुरुषकार पराक्रम से चेदते हैं या होनद्वार आदि से? 
इसके उत्तर में मगवान ने फर्मोया--गौतम ! उत्थान, करे, 
बल, बीय॑ आदि से घेदते दें, दोनद्वार आदि से नहीं बेदते । 


इससे पुनः यद्दी सिद्ध दोता है कि आत्मा ही कर्चा है;, 
होनहार आदि कर्ता नहीं हैं. । यह बात दूसरी है कि किस 
तरह से कया होता है । यह तुम नहीं जानते । लेकिन यह भी: 
अगर जानते दो तो फिर उपदेश की आंँचश्यव्ता ही कयए 
थी ? उपदेश तो न जानने वाले के लिए ही है । 


पृथ्वीकाय--जीबव की तरद्द अपकाय, वाझुकाय, तेज- 
स्काय, वनस्पतिकाय और चौोइन्द्रिंय तक जानना चाहिए ।, 
तिर्य॑च पंचेल्द्रिय से चैेमानिक तक समुच्चाय जीव फे वर्णन की 
तरह समझना चादिए | पाँच स्थांचरों और तोन विकलेन्द्रियाँ: 
के गहँणा संचरणा नहीं होती, करवोंकि उनके मन नहीं है। 


कांच्चामोद्दनीय क.में के संबंध में एक बात फा विचार 
ओर भी दोता है । वद्द यह है कि दूसरे जीव कांत्तामोहनीय 
कम बाँघते हैँ, यह तो ठीक है, लेकिन शायद्‌ साधु इसका 
चंच नहीं करते दोगे ? साधु संसार का त्याग कर चुके हैं, 
उनकी चुद्धि ज्ञिनागम से पविश्न हो चुकी है । अतएव वे 
कांक्तामोहनीय को कैसे चेदते होंगे ? साथ दी मोह का वेग 


आरीमगवती स्वुझ * [ ८३७ ] 


अकेतना पबल द्वोता है, उसकी शक्ति कितनी प्रचरड है, यह्द 
“बात बाल जीबा को सखूममाने के लिए गौतंम स्वामी पश्न छरते 
हैं:---भगवन्‌ ! कया भ्रमण निम्नेन्‍्थ भरी कांक्तामोदनीय कमें 
का वेदन कराते हैं ? 


शत्र -सित्र पर खमभाव रखने वाले को अमयणय कदते हैं 
-ओऔर संसार एवं परिश्रद्द की अंथि से जो झुक्‍त हो उसे 
निम्नन्थ कहते दें । 

गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान में फर्माया -- 

है गौतम ! अमयण निश्नन्‍्थ भी कांज्चामोहनोय कमे बेदते हैं । 
तव गौतम स्वामी फिर पूछते हैँ-“भगवन्‌ अमण निम्रन्‍थ किस 

प्रकार कांच्तार्मोहदनीय का घेद्न करते हैं ? 

यहाँ आपि! शब्द संभावना के अथे में है। अयत्‌ कया यह 
संभव है कि अ्रमण निम्न न्‍थ कांचक्तामोहनीय कम का वेदन करते 
हैँ? उत्तर में सगबएन वेले-यीतम ! यद्यपि श्रम ण निञ्र स्थ जिना- 
गम के क्ष(ता ओर ज्ञानी हैं, जिनागम से उनकी बुद्धि चिशाल और 
विशद्‌ दो गई हे लेकिन उनके छृदय में भी बुद्धि की खटपट 
से गड़वड़ दोजातो दें ओर तब वे कांच्तामोहनीय कर्म चेदते हैँ । 


चुद्धि की खडपट से आत्मा का विश्वास चला जाता है। 
पैसी अवस्था में चढ़ा अनथे दोता दे । अधिक जानकार दै 
वही अधिक गड़बड़ में पड़ते हैँ । श्रामियों की अपेच्ता नागरिक 
को आ्रधिक घवराद्दव दोती दे, क्योंकि वे अधिक जानकार 


[८२४ ] च्लांक्षामोहनीय बंध आदि फे कारण 


होते हैं। अधिक जानकारी पाले चुद्धि की छटपफ्ट में अधिक 
पढ़ते हैं । ह 


भगवान कहते हें--इनच कारणों ले शक्षमण निमश्नन्थ भी 
कांच्तामोहनीय कम वेद्न करने ढें--ज्ञानान्‍तर, द्शेनान्तर 
चारिक्ञान्तर, लिंगानतर, प्रवचनान्तर, प्रावच्चनिकान्तर, कल्पा- 
न्‍्तर, मार्गोन्‍्तर, मंगाम्तर, नयानतर और प्रमाणानन्‍्तर । इन 
कारणों से शंकित, कांज्षित, विचिक्रित्साथुक्त, भेद्समापच्य 
ओर कलुषसमापत्न होकर कांक्तामोहनीय कमें का उन्हें वेदन 
करना पड़ता दे । 


एक ज्ञान से दूसरे ज्ञान, शानान्‍तर कहलाते हैं । इसदेदे 
विषय में शंका हो जाना कि ऐसा क्यों है ? यथा--अवधिज्ञान 
परमाणु से लेकर अनन्त प्रदेश चाले रूपी स्कंचघ को जानता 
है, इसलिए. उसके असंख्यात पभकार हैं। अर्थात्‌ वद्द रूपी 
पदार्थों को जानता है । मनःपर्याय ज्ञान सनोद्व्व्य को जानता 
है, मनोहृब्य सी रूपी है। रूपी होने के कारण मनोद्रव्य 
अचछधिक्षान पे छारा ऊाने जा लकते हैं। ऐसी दालत में दो 
ज्ञानों वी कपा आवश्यकता दै ? जैसे एक मदागप्रकाश से सब 
पदा्थ दिखाई देते हैं, तब एक पदार्थ फो प्रकाशित करने बारे 
छोटे प्रकाश की कपा आवश्यकता है ? कौन जाने इसमें कया 
तत्व है ? न जाने इन दोनों ज्ञानों की कल्पना करयों की गई है? 


इस प्रकार का सन्‍्देद छो जाना और उप्तमें अश्षद्धा की मिलए- 
चट दोना शंका दे । 


अआमगवती सूत्र हम [ दरे८ || 


_कांक्षा, विचिकित्सा और कलुषता आती है और इससे कांत्ता 
भोहनीय कर्म का बंच होता है । 


जशञानानतर की तरह दशनानन्‍तर से भी कांक्तामोहनीय का 
बंध होता है । वस्तु के सामान्य -धम्म को जानने वाली शक्ति 
दर्शन कददलाती दे | उदाहरण के स्विए---पुस्तक के काले अत्तर 
सब आँख वालों .को दीखते हैं । इन्हीं अच्चरों को पढ़ा-लिखा 
मलुण्य विशेष रूप से देखता है ओर अनपढ़ सामान्य रूप से 
देखता है।अनपढ़ को तो लव अच्षर एऋ-ले काले-काले दी नजर 
आएंगे । इन दो प्रकार के देखने में विशेष रूप से देखना ज्ञान 
है ओर सामानन रूप से देखना दशोेन हे । 


सामान्य बोचछ ( दर्शन ) दो प्रकार से द्ोता दै--इन्द्रिय 
निमित्त से और अभिन्द्ियनिमित्त-खे | इन्द्ियों में श्रोत्र, चक्त, 
आखण, रसना, ओर स्पशेत हैं तथा अनिन्द्रिय में मन है । कोई 
सामान्य बोध इल्द्रियाँ से दोता है, कोई मन से । 


यडाँ यद्द शंका उत्पन्न होती है कि--जवब इन्द्रिंय और मन 
से दोने चाला सामान्यवोध दर्शन कददलाता है, तो फिर एक 
घत्तदर्शन और दइसरा अचच्तषदर्शेन, इस प्रकार दो भेद करने 
की कया जरूरत है ? अगर इन्द्रियजन्य और अनिन्द्रियजन्य 
जद करने थे तो कोच्रदर्शन, उत्तुदशंन, प्रासुदशन, राखसनादशन 
ओऔर स्पर्शनद्शन तथा मनोदशेन, इस अ्रकार छ भेद करने - 
घादिए थे | अथवा संक्तेव में इन्द्रियदर्शव और मनोदशेन रूप 


[ ८३६ ] कांचामोहनीय की उदीरणएर आदि 


दो भेद छी किये होते तो उचित था। लेकिन चक्तुदशेन और 
अचच्ुदशन भेद क्‍यों किये हैं ? कौन जाने इस प्रकार दो भेद 
करने का कपा अभिषाय है ? इस प्रकार अश्रद्धापूर्ण शंक्रा होने 
से कांच्ता, विचिकित्सा ओ< कलुषता आती है तथा मोहदनीय 
कर्म का चेदन हो जाता है | 


इस शंका का समाघान इस प्रकार है:--प्रत्येक वस्तु में 
सामान्य धर्म भी दोते हैं ओर विशेष थर्म श्री छोते हैँ | अतरवच 
कभी सामान्य रूप से वस्तु का कथन छिया जाता है और कसी 
पविशेष रूपए से । यहाँ चक्तुदशन कह फर विशेष रूप से कथन 
किया गाया है ओर 'अचक्तुदर्शन कढ़ कर स्वासान्य रूप स्डे 
निरुपण किया गया हैं! अर्थात्‌ चक्तदर्शव यद्द भेद विशेष है 
ओर अचचदशन भेद सामान्य है | 


] 


> 


यहाँ यह शंका दोती है छि अच्त को विशेष ओर शेप चार 
इम्द्ियों को लामान्य कडने का क्‍या कारण है ? अपने-अपने 
कार्य मे सभी इन्द्रियाँ विशेप हें | देखते समय आँख विशेष है 
सो ऊुनने के समय कान चिशेष हैं | स्घने के समय नाक 
विशेष है ठो आस्वादन करते समय जिहया विशेष है । फि८ 
अकेली आँख को विशेष बताना ओर शेष को सामान्य वताना 
ले उचित ऋद्दा आा सकता है ? 


इस शंका के उच्र मे शास्य कार कहते हँ---एह कथन टीक 
द्टे लए 
डो सकता है ओर दशन के भेद दूखरे रूप से भी किये जा 


[८४१ ] कर्च्तामोइनीय करे उद्दीसणा आदि 


इस समाथान के बिछय में सी एक प्रश्न किया जा सकता 
है । वह यद्द कि अगर प्राप्यकारी ओर अप्राप्यकारी के भेद से 
चर्शन के दो भेद किये गाये है लो मन अप्राप्यकारी होने स्थे 
मशलोदश न च्छो प्राप्यकारी इन्द्रियों के दर्शन के साथ ध्ययों कद्दा छै २ 


इस प्रश्न का समाधान करने के लिपए्ट आचाय कहते छेँ--- 
समन अपाप्यकारी अ्रवक्ञय है, वद्द अपने विषय का रपशे किये 
बिना डी उसे देख लेता है, लेकिन वह आप्यकारी इल्द्रियों 
के साथ भी रद्दता है | मर, सब इन्द्रियों के साथ रहता है--- 
आज, घाण आदि प्राप्यकारी इन्द्रियों के लाथ भी और अप्रा- 
प्यकारी चच्चु के साथ भी । मगर धाप्यकारी इन्द्रियाँ चार हैं 
ओर शप्राप्यकारी सिफ एक है! अतए्य मन प्राप्यकारी: 
'इन्द्रियाँ के साथ अधिक ग्दता है। इस कारण अप्राप्यकारी 
होने पर भी उसे घाप्यका री इन्द्रियो के साथ गिलः है ॥ 


अथवा-दर्शन का दूखरः अर्थ 'सम्यकत्व” है ॥ दर्शन 
,अर्धात्‌ सम्यकत्व के स्ंजंज में आगे कहे अनुसार शंका दोने 
पर कांच्ताी, कलुबितता आदि होने पर कांच्ामोहनीय कर्म का 
बंध छोता है । 


शारओं में क्वायोपशमिक सरूस्यक्त्व ओर औपशमिवः सम्ध- 
फत्व अलग-अलग बतचाये गये हैं। मिथ्यात्व दा अनन्तानुर्चयी 
चौक का, जो उदय में ऋ(ए गया हो कय हो जाए ओर जे 
ममिध्यात्व उदय में नद्दीं आयः है उसका डप्शम हो पेस्ट 


श्ीसगघती स्वूृतच [ जछ४२ई 


अवस्था में होने वाला सम्यक्‍त्व न्तयोपशामक कटलाता है। 
कहा भी है-- 


मिच्छत्ते जम॒दिएयं ते खीण, अगुद्ये चे उबसेते | 
अथ-इसका ऊपर बतक्काया जा चुका है। दुसरे ओपशमिक 
सम्यकत्व का लक्तण इस प्रकार दै-- 


' खीणंमि उड़न्नाम्सि अणुदिज्जते य सेसामच्छत्ते । 
अंतोमुहुच्तमेतत उवसससस्म॑ लहइ जीबो ॥ 


अर्थोत्त्‌--उद्य मे आये हुए्प सिथ्यात्व का क्षय होने पर 
तथा शेष मिथ्यात्व के उदय से नहीं झाने पर अन्‍न्तमु हप्ते मात्र 
फे लिए जीव को उपशम सम्यकक्‍्त्व की प्राप्ति होती है। 


इस प्रकार त्तयोपशमसिक खश्यक्त्व और कआपशशिक 
सस्‍्यकत्व का लत्तर एकरसा मालूम होता है, कोई अन्तर प्रतीत 
नहीं दोता फिए भी इन दोनों दर्शनों को अलग-अलग फयो 
कटद्दा गया है ? 


इस पकार की शंका होने पर विचविक्रित्सा' आदि के द्वारा 
कलुषितता में पड़ कर अमर भी कांत्तामोहनीय प.म का वेदन 
करता है । 
इस शंका का समाधान इस प्रकार ह--क्तयोपशमस ओर 
डपशम का लक्षण एक नहीं; अलग-अलग दै। अतप्य इन दोनो 
से होने वाले सम्यक्त्व भी अलग-अलग हैं । 
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चयोपशम झऔर उपशम में यह भेद हैं--तक्तयोपशम में, 
उदय में आये का तो चाय हो जाता है लेकिन जो उदय में 
नहीं आया है उलका विपाक से डरणशम दोता है सगर 
प्रदेश से उपशम नहीं दोता । अथोत्‌ विपाक-अनुभव नहीं 
होता किन्तु प्रदेश-अनुमव दोता है । जेले कक्‍्लोरोफोर्थ खुघा 
कर चीरा देने से न मालूम होनां। वियाक ले अनुभव न होता 
है मगर प्रदेश से वेदना तो होती दी है ! इसी प्रकार च्वयोप- 
शम में विपाक-अनुभवच बंद दो जाता दे । तथापि प्रदेग-अछु- 
भच होता है । डपशम-सम्तकत्व में ऐला नहीं दोता । इलमें 
विपाक-अजलुसव और प्रदेश-अद्ु भव दोनों दी नहीं होते । 

ड्पशम-सम्यक्त्व में प्रदेश का अचुभव भी नहीं होता है । 
इसके लिए जमाण की आवश्यकता हो तो चह इस प्रकार है--- 


बेएड़ सेतकम्स॑ खझवसमिएस नाखुभाव॑ सो । 
उवसंचक्ताओ . पुण, वेएजड्ण संतकम्मति ॥ 


अर्थास---चक्षायोपशमिक साच में जिपाक का वचेदन नहीं 
करता, ५देश अज्ञुभव छोता है । किन्तु उपशान्त कपाय याला 


रो शहर, जन नहीं 
जीव विपाक-अनलु मत आर प्रदश्श-अचछुभव-दानां का वेदन नर्द 
करता है । 


इसके अतिरिक्त उपशम-लम्यकक्‍त्व की स्थिति अन्तमुद्द के 
मात्र की है ओर क्तयोपशम-सम्यकत्व की छुयासलठ (६६ 
सागर की है | इस प्रकार यद्द दोनों दर्शन सिन्‍न-भिन्‍न हैं | 
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जसाॉरित्रान्तर का स्घरूप इस प्रकार है--सामयिकं चारित्र 
ओर छ्ेरेपसथापनीय चारित्र खझलग-शलग एैँ । इनके दिषय से 
यदद शंका छोती ऐ कि इन दोनों का लक्षण तो एकफ-सा मालूस 
'दोता है फिर इन्हे झलरा-शस्तग क्यों कहा हे ह सामायिक 
चारिन्र भै सर्वलाबच्य योग फा त्याग और च्लेदोएस्थापनीय 
चारित्त भे सछाक्षत दे, लेकिन महायत भी सर्वेलावद्य योग का 
स्‍्याग ली ऐ। फिर इन दोनों स्थारित्नों को हलग करने ध्ी 
च्या स्याचश्यकऋता थी ९ ' 

चरित्र फे थिष्य्य में इस प्रकार की शंका, फॉज्ा, घिलि- 
कित्सा 'ीए कलुषता छार ज्ीच कांक्नोमोदनीय फर्म फा घेदन 
करता है । 


चरित्र चिषयक शंका का समाधान यद दै--चास्तव में 

तो सामथिक चरित्र दी है लेकिन समय और प्रकृति के भेद 
स्रे उनमें भेद किया है| पहले तीछ क्र के साचु ऋजु-अड़ थे । 

उन्हें न समझानो कठिन था जोर न उन्हें शाचररण फरने में दी . 
कठिनाई जान पड़ठी थी । हान्तिम त्तीथेदः के साथ घक्क जड़ 
। इन्हे समम्काना भी कठिन है शोर आचरण करना भी उनफे 
लिए कठिन दे । यद्ध काल का प्रभाव है। दृ॒॑त सक जड़ साधुरों 
को झाश्वासन देने के लिए म्लेदोपस्थाएनीय चारिन्चा बतलाया 
है, जिससे इनक कल्याण दो सझे | ऋरपना कीजिझ--भारख 
का एक मनुष्य इजलेएड शाया । भारत गम देश है सौर 
डुग्लेणड शीत पधान देश्त दे। घद्ों उसे शीत का सासना करना 
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पड़ा । इस कारण वह घब्रड़ा गया | वह सोचने खथा-- 
भारत में पदने जाने वाले इन वस्त्रों खे शीत का सासना कैसे 
करू ? इतने में किसी ने उसे आश्वासन दिया--इमने 
तुम्हारे लिए शीत से बचाने वाले वस्चो का प्रबंध ऋर रखा 
है। इसी प्रकार मध्य के बाईस तीथेक्लर के समय के विरुद्ध 
अन्तिम तीथेडूुर का खमय जब छुआ तब ज्ञानियों ने आश्या- 
खान दिया कि काल फा पलटा देख कर घबराओ मत, हमने 
छेदोपस्थापनीयवारिकर की स्थापना कर दी द्वै। इस चारिज् 
चले चक्र-जड़ू काल तुम्दारा कुछ न विश्ांड सकेगा 


वक्र-जड़ साधु को पदले सामायिक चारित्र ही दिया जातः 
हैं ओर फिर सात दिन चार मास या छुद् मास बाद छेदोप- 
स्थापनीय यारित्र यानी मद्ाद्नत पढ़ाये जाते है । महातजव 
आपण करने के बाद यदि दक्कज़ड़ जमाने के प्रभाव से साम- 
'यिक में दोण लग भी ऊाये, तब भी इस चिचार से ध्ान्ति 
होगी कि मेरे मदाजद खरक्ित है । 


अगर फेसह न किया गया होता, सामयिक चा रित्र डी धारण 
कराया गया दोता और मद्दाद्वव रूए छेदीपस्थायनीय चारित्ञ 
'घारण न कराया जता, ते। चक्तजड़ काल के अभाव से साम- 
'यिक्त चारिऋ : दोए लग जादे पर साधु यही सोचता कि 
मेरे सामायिकणारिद में दोप लगने से मेरः चारिच्र दी नए दो 
गया दे . इसलिए आएवासन दिया क्लि घवराओ मत ! स्थमा- 
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यिक चारित्र में दोष लग गया है लेकिन तुम्हारा महाजत 
भंग नहीं इआ है । 


इस प्रकार सामायिक चारित्र ओर छेद्दोपस्थापनीय चारित्र 
की अलग अलग करने का कारण यही है कि सामायिक 
चारित्र में दोष लग जाने पर भी मुनि एक दम घवरा 
न जाय | ऋगर दोष लग भी जाय तो फिर निशीथसून्‍्र इसी 
लिए है । छुद्द मास के दटड तक तो छेद्योपस्थापनीय चारित्र 
रहता है मगर इससे अधिक का दंड होने पर नघ्ठ हो जाता 
है । इस प्रकार काल की विषमता से दो भशिन्‍न-भिन्‍न चारित्रों 
की व्यवस्था की गई है। 


थटीकाकार आचाये कहते हैं--यह वात में अपनी ओर से 
नहीं कद्दता; इसके लिए प्रमाण मोजूद दें। वद्द इस प्रकार-- 


० डवक्‍्स्कजञलड 
उवक्कजलड 


ख्च््ज 


पुरिमेययणा सामाइए वयारुहर्ण । 


मणयमनुद्धेवि जझो, सामाइए हुंति हु क्‍्याई ॥ 
अर्थात--पद्दले तीर्थद्वर के साधु ऋजु जड़ आर पिछले 
तीथंदर के घचक्छ जड़ होने के कारण लेदोपस्थापनीय चरित्र 
की न्यापना की है | कर्याक्ति सामायि ह चारगित्र में थोड़ा-सा 
दोष लगने पर भी घन रूप चारित्र का निर्मांच हो जाता हैं । 


घांक्तामोहनीय के चेदन का चोथा कारग लिंगानतर हे ! 
नम क> अन्‍्हो हा... बह, च्क् 
लिंग ( वेद ) के चिदय में यद् धांका होती दे कि पदले ओर 
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अंतिम दीर्थड्रुए के सिचा वीच के बाईस तीथड्ूरों ने अपने 
साधुओं के ज्ञिए जैसा मिले वेखा ही वस्त्र रखने की आज्ञा दी 
है। इन नीथेड्ुरों के शासन में चम्त्र सम्बन्धी कोई नियम नहीं: 
था छछ काले, पीले, रूप्लेद्‌ या गेरुआ रंग के दी वस्त्र पहने 
जाएं, या कम मूल्य चाले पद्ने जाए' अथवा अधिक मूल्य 
चाले पहने जाए । इन तीथर्थेंडुरो के साधुओं को जब जैसा” 
चसम्न्र मिल जाता था तब तेखा डी पहन लेते थे । यह आदेश 
भी सर्वेज्ञों का था | इस लिंग में सी संयम था ) फिर प्रथम 
ओऔर अंतिम तीथ्थेद्भर ने वस्चों का परिमाण ओऔर रंग क्यों” 
नियत किया ? अर्थात्‌ यद्दध क्यों कद्दा कि इतने दी वस्जच रखना, . 
कम कीमत के रखना और सफेद दी रखना ! मध्य के तीथर- 
छुरों छरए समर्थित्त बस्तर चरुअ मिलने से किसी प्रकार की काठि- - 
नाई नहीं थी । फिए यद् नियम वनाकर साधुओं को कठिनाई” 
में बर्या डाला गया ? खबंशों के वचन में इस अन्तर का क्या 
कारण है ? अगर साधु के लिए ब्रस्त्र का परिमाण होना अनि-- 
चाये है तो चाईंस तोर्थेज्रों के साछुओ के लिए क्यों अनि- 
चार्य न था ? कथा वे साधु नहीं थे ! 
इस भकांर की शंका होने पए विच्चिकित्सा और कलुपता' 
छारा कांज्ञामोहदनीय कम का वेदन दोता है | 
इस शंका का समाधान इस प्रकार है--महावीर ओर 

पाए आदि तीर्थाहुरों का सिद्धान्त एक दी है । इनके शासत 
में वेष का जो अन्तर दीखता है, वदद कोई मौलिक सैद्धान्तिक: 
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अन्तर नहीं है । यीौतम स्थामी ने केशी मुनि से कहा थां कि 
तत्व का निर्णय तत्व से छोना चआादिए । वेब तत्व से पृथक है । 
तत्व सभी तीर्थेडडरो' का एऋ दी है । 
कैशी अ्मण पोश्चनाथ पे साधु थे। अतएव उसके शिप्पो 
के विचित्र छपड़े थे ओर गौतम स्वामी सहावोद के शिप्य थे 
अतः इनके शिप्पा के पक दी सफेद रंग के थे! इस पर से 
उन्हें संदेह इआ कि पाश्यवाथ और मदावीर दोतो' एछ समान 
दी सर्चश थ्रे, फिर उनके साधुओं में कपड़ों की यद्ट मिन्नता 
क्यो पाई जाती है? फिर भी इन झुनियाँ ने अपने शुरु से 
निरुय करना उचित सखमझा। इसी बीच केशी श्रमण ओऔर 
शोतम स्वामी का समागम हो गया। तख गौतम स्थामी ने 
कशी स्वामी से कहा--वाहर से दीखने चाला चर्कों संबंधी 
मतभेद कोई वारतथधिक सेद्र नहीं है । चस्त्, मोच्त का अंर नहीं 
है । लोगों को इप्टि ज़माने को, उन्हें आकित करने फे लिए या 
पहचान के लिए लिंग की आवश्यकता दोतो दै। पद्कले दूखरा 
जमाना था, अब वक्क-जड़ ऋाल दे | इसमें लिंग का विश भेद 
'रने पर की साथचु-अलाथदु की पद्चचान हो सकती है | इस जमाने 
में नियन यश ने रखने से कई धकार की ऋव्यधन्धथा होरी । 


ध्ज |] 


सीतम गस्घासी ऋछी उद्दरताो कियनी आदर हर किये 

आपने लाध्यदोी को पता कार जड़ कट करते & ओर पराशव- 

नाथ की परग्म्पा के खाचुऋआओं को ऋचुशय ( सरता और घुक्ति 
सी ) पतलातें # । 
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तात्पय यद्द है कि जमाने को पलटा देखकर लिंग में 


विशेषता क्री गई है। यद्द बात इस उदाद्रण से समभना 
सरक्ष दोशगा--- 


एक श्वस्ुर के घर में दो बहुप्र थीं। सब बहुओ के साथ 
समान व्यवहार करना श्वखुर का कक्तंब्य हैं लेकिन इन दो 
चडुओं की प्रद्ति में बड़ा भेद था। एक बहू सभी काम काजञ्य 
मर्योदापूर्वोक करती थी | खाना“पीना, लेन-देन आदि सयोदा 
के साथ करती थी । डसे कितना ही सताया ऊाय मगर बद्द 
अपनी मयांदा क/ उलंघन नहीं करती थी | इसरी बहू ऐसी 
थो कि ऋगर उसके भरोसे घर छोड़ दिया जाय तो वह जल्दी 
ही घंर को फूक दे। वडुओं का यहद्द प्रकतिभेद समम्ाकर 
श्वखुर ने पदली वहू ले कछा--वहू, यह भर तेरा ही है | लू 
जैसा चाहे वैसा कर । दूसरी बहू के लिप्य खाना-खर्त नियत 
कर दिया | थद्यवि शचखुर८ को किली बहू के सति पश्चाताप 
नहीं है, फिर भी घर की रक््य करने के लिए डसले दुसरी बहू 
के वास्ते यह नियम बना दिया। पहली बहू की प्रकृति अच्छी 
थी ॥ डसके लिए कोई नियम बाँधना जरूरी नहीं था । 


इस्तर दृश्शन्त की तरह ही पाश्वनाथ भगवान के साधु 
च्ज़ुपक् थे । वे प्रूण जाने पर भ्री अपना नियम नहद्ठीं छोड़ते 
थ्े। उनके मन साफ थे । इसलिए उनके छिप्ग कपड़ा का कोई 
नियम नहीं था | उन्हें छुट्टी थी--जैसा मिले चेला ही कपड़ा 
ले लो । जब वक्त जड़ जमाना आया तो नियम वनाना पछुए 
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कि परिमित सफेद चस्त्र ही लिया जा सकता है । इस पकार 
“काल की चिप्मता से लिंग में विशेषता हुई है ! 


लिंगान्तर के पश्चात्‌ प्रवचनान्तर हैं | प्रवचन का अथ 
आगम है । चचन दो प्रकार के दोते हैं-- चचन ओर पवचन। 
“साधारण आदमी के कहे हुए चचन, वचन ऋटदलाते हैं. और 
रागादि शत्रुओं को जीतने बालों के बचन प्रवचन कदलाते हैं । 
अध्यवा साधारण लोक व्यवहार संबधी भसापा को वचन कदते 
हैं ओर लोकोचर विषय संबंधी चीतरागवाणी प्रवचन कद्द- 
लाती है । डदाह्रखा्थ-एक न्यायाधीश अपने घर में ख्तथी-घुत्रा 
ले जो शब्द बोलता है, थे शब्द चचन कहलाते है । लेकिन बद्दी 
न्‍य बराधीश जब न्यायालय में न्‍्यायालन पर आसीन होता है 
और वादी-प्रतिधादी की चातें खुनकर निर्णय रूप में जो शदद 
चेलताया लिखता है वे फेसला कद्दलाते हैँ | कपोकि उन शब्दों 
से दादी -प्रतिधादी का दानि लाभ छोता है। इसी प्रकार फरय- 
चान ने तत्वोँ का नियोड़ कण्के जो आत्मद्धिवकारी विग्गेशव 
दिये ह बह प्रचचन कदलादे हैं । 


प्रवचन के छिपय में इस पक्कार शंहा हो सखक्रती है-पारशचे- 
नाथ आदि तीथक्लुरों के भी प्रवचन हैं और ऋषभदेव एवं 
अद्दाचोर के भी प्रवचन हैँ। सभी तीथेंड्ुए चोतराग और सर्वक्ष 
ओ । इन प्रवचनों के विपय में शंका यद्द दे कि बोच के वबाईस 
कसीर्थडरों ने तो चार मद्दावतो को पतिपादन किया दे ओर 
अथम एवं चरम तीर्थकुरए ने पॉच मद्ाव तो का उपदेश दिया 
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यद्द भेद क्‍यों है ? इन सर्वेशी के बचन में विरोध अतीत होता 
है, इसीलिए किसे प्रभाण माना जाय? अगर बीच के तीथथे#रों 
को सर्चेज्ञ मानें तो प्रथम और चरम तीर्थक्लर असर्वज्ष ठहरते 
हैं। यदि यद्व दोनों लवंज्ञ हैं. तो बीच के तीथ्थेल्लर सर्वज् नहीं 
रहते । न मालूम कया सत्य है ? 


इस प्रकार शंका दोने पर कांच्ा ओर कलुषता आदि दारा 
व्लाँत्तामोहनीय कम का चेदन द्ोता दे । 


इस शंका का समाधान यद्द है--वीच फे बाईस तोर्थड्ररों 
ने चार बच्रत रूप जो घर्म कद्दा है, चह पाँच शत रुप ही समर- 
भना चादिये | इन चार जअतो में पाँचो छत अन्तगंत हो गये 
हैं । बीच के तीथक्ूगो ने संक्तेप में चाए बत कहे हैं और प्रथम 
तथा चरम तीथडूुर ने विस्तार से कथन क्रिया अतपव पाँच 
बता का निर्देश क्िपा। मध्य के बाईस सीथेडू पने चौथा बहा बये 
मद्दाव्नत, परिआ्रहधिरमसण ब्रत में अन्तर्गत किया है और प्रथम 
तथा चरम ठीथडूर ने उसे पुृथक्‌ रख कर अलग नाम दिया है । 


वाईल तीथेड्गलरो ने मेंथुन विश्मण को परिश्रद्तिर्मण से 
अलग नद्दीं वतलाया है, क्यो कि--- 
योषा हि ना5परियहीता भुज्यते । 


अर्थात--अपरियृद्धीत बिना अदण की छुई अर्थात्‌ जिस्क 
स्त्री को स्वीकार नहीं किया है बह भोती नहीं जाती । परि 
उद्धीता स्‍त्री द्वी सोगी जाती है। 
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मतलब यह है कि चार क्तो' की स्थापना करने बत्लों' ने 
परिश्रद्ध का निषेध किया है और उसी में कली का भी निपेश्व 
हो जाता है | इसलिए, स्त्री कर त्याग रूप खत अलग नहीं 
बतलाया है । इस दछष्टि से सोने पर तीथेड्रो' के प्रवच्चन में 
किल्ती प्रक/र का विरोध नहीं आला । विरोछ उस दालन में 
दोता जब चार बतो' की स्थापना करने काले तीथद्भर स्ची 
संखर्ण का अनुमोदन करते | मगर ऐेसा नहीं है | अतण्य 
विरोध की झु जाइश नहीं है । 


यहाँ यह भश्न किया जा सकता है कि ज़ब परियश्रह में स्त्री 
का समावेश दो ज्यता दे और परिशग्रद्द का त्याग बतला दिया शा 
तो फिर मैथुन त्याग को अलग बताने की क्या आवश्यकता थी ? 
इस्तका उत्तर यद्द हे कि अब, चक्र ओर जड़ जमाना आया है। 
कदान्ित कोई यद्द भी कुतर्क करने लगे कि बिना ममत्व 
आसकित के स्त्री संखग करने में क्या इज है ? ऐसी कुतर्कगाओ' 
को दुए कर्ने के लिए मेंशुन त्याग तरत अखग वबतला 
दिया गया है | 


पहले आर अचस्लिम तीशेकर चर समय में पास्तराड चहुत 
फैला था । सययगर्डांग खूज में उस समय के पाख्यड मत का 
चर्ण्न करते हुए कटा है:--- 


सत्र प्रकार का पाखणडमत प्ोल रहा था | यहा दोष जैन 
न आजाचे, इसके लिए, ज्ची त्याग छद को अलग 


प्र 
लि कक 
री । 


उ8 ४॥ 


अर्म 
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चना दिया ह# | जब लोग स्तरल बुद्धि और प्राज्ष थे, तव चार मद्दा- 
ब्रतो' से व सेशन का त्याग छो जाता था। जब लोग वक्वुद्धि 
अवरर जड़्मति छोने लगे तो पाँच महात्यत बतलायें गये । यहद्द 
कोई चास्तधिक मतभेद नहीं है । 


प्रब्॑चचन का ऋष्यवन करने चाला अथात्‌ जो कालानुलार 
वद्ुध्र्‌ त हो चह् प्रावच्चनिक कछल्ताता है | पदलें समय में बडु- 
खजन्नी पुरुष पूथेधारी भी होते थे लेकिन यह बांत खदा रहे 
लिए नहीं हें । समय के अच्चुसार बहुत श्र्‌तों का ज्ञाता दी 
डख समय बहुआ त कद्दलाता हैं। 


रू 


किक 


'- कल्तुपता आदि दोप उत्पन्न होते हैं और इस प्रकार कांच्ता- 
भोहनीय कर्म का बेदन होता हैं । 


बहुश्र_त घुरुषो' में मतभेद देखकर शंक्रा में पड़॒ जाने से 


चआईईरिजमीहनीय कम के क्षयोपकछ्टम की विचित्रता के 

कारण चहुखतनी घुकपो मे सतसेद हो जाता हें । किसी का 

कखोपशम विशेष निर्मेल दोता हैं, किसी का उतना मिर्मन्त 

नहीं होता । इस क्ारइण चारित्र में सेद्र पड़ जाता हैं | इसके 

अतिरिक्त डत्छने ओर अपचाद, थह्द दो. मार्ग हैं । इस दो मार्सों 
हर 


के कार्ण भी बहुखत्री घुरुपो की स्थापना में सिन्‍नता आ 
जात दे | 


प्रश्न हो सकता हे कि इन दोनो की स्थापना में कौनसी 
स्थापना धारा न.नी जाय ? इस पश्न का समाधान यह दे 
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कि द्वोनो में से किखी एक को अन्द्राज से ही प्रभाण मानना 
लउच्चित नहीं है | दोनो की स्थापना को आगम से मिलाकर 


जाँचना चाहिए | जो आगमभमाजचुलार हो उसे ही प्रमाणपूत 
समभमभरनां चाहिए । 


उत्सर्ग ओर अपवांद शास्त्रानुमोदित मार्ग हे । उत्से 
मार्ग में साधु नदी का पानी छूता भी नद्दीं है लेकिन अपवाद 
मार्ग में नद्दी उतरता भी है । दो खाछुओं में से एक नदी 
नहीं उत्तर और दूसरा आवश्यकता समभ कर अपवाद मार्ग 
का आश्रय लेकर नदी उतरा । एक सीखरा देखने वाला 
आदमी इन दोनो का विभिन्‍न आऋाच' एण देखकर चक्कर में पड़ 
गया । उसने खोचा--इन दोनो में से किलका व्यवहार ठीक 
समंस्तता चादिए-? निर्णय करने के ल्षिपंट उसने आग दिप्ला। 
दशवैकालिकस्पून् में साधु को कच्चे पानी का स्प्शे करने 
का निषेध किया गया है, किन्तु आज्ारंगखूत्र में अयबाद रूप 
से नदी उतरने का कथन पाया जाता है ( अतशव दोनो का 
छी व्यवहार शास्त्र से विपरीत नहीं कद्दा जा सकता । इस 
प्रकार आगम की कसौटी पर कसने से ज्ञिस बहुश्र[त पुरुष 
का कथस आगम के अज्ञकूल दो - बह ठीक है । जिसका कथन 
आगम से प्रतिकूल हो वद्द मान्य नहीं हो खकता। 


>किन्तु अपवाद यो उत्सगं का नाम लेंकर कोई मनचाद्दा 
सिद्धान्त प्रचलित करना चाद्दे वो चद्द अनुमोद्नीय नहीं द्दे॥ 
ध्यागम दी इस विपय में अम्रान्‍्त कसौटी दे । इस काल में 
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आगम ही अंनिम निर्णायक है | आगम से जो विधान प्रति- 
 ऋलत है वह न जत्सगे है, न अपवाद है। उदाहरणार्थ--अगर 
कई यद्द स्थापना करे कि -उत्छर् माँर्ग में साधु को स्त्री स॑ लगे 
करना निषिदध छैे लेकिन अपवाद मार्ग में हर्ज नहीं हे। 
ऐसी स्थापना के लिए स्थापदा करने चालें से पूछना चादिप्ट 
कि किस आगम के आधार पर ऐसी प्ररूवण। को जाती है ? 
अगर तुम्हारी स्थापना को आगम का आधार नहीं है तो चद्द' 
मान्य नहीं हो सकती । 


- खाराँश यह है कि प्रावचनिर्कों में मतभेद देखकर किखी 
प्रकार की शंका नहीं करना चाहिए किन्तु आगम में प्रमाण 
च्रेखकर मनिरणंय कर लना चाहि८ कि किसकां कथन ठीक है । 
जो अपनी वात के लिए आगम का प्रमाण बतलावे उसकी 
चात मानने योग्य हे । जो न वतलाचे उससे स्पए्ठ कहना जाहिप्ट 
दि आगमस-प्रमाण के अमनाव में हमे यह बात मान्य नहीं है ।, 


कई बाने ऐसी छोती हें ज्ञिनछ्ले संबंध में आधम में स्पए 
डल्लेख नहीं पाया जाता। इसके लिए भगवतीखूच में ओर 
व्यचद्व/रखत्र में पाँच व्यवहार वतजाये हैं । जब आगम व्यवदार 
अलता दो, दशइवंथारी तक झुनि दिचरने हां, तब उनकी 
आज्ञा मान्य है। दशुपूर्वधारियों के अवाच हें, खच्ोंमे जो 
ल्िस्णा हो चड सान्‍्य दौसा है | कोई अपनी परम्परा का सूमाः- 
चआारी का आत्रह करे तो सखन्च की बात के विरुद्ध परम्परा कहे 


धीभगयती सूत्र [ मध]। 


झामाचारी जदठीं चल सकती । जब खूजन्न में कोई स्पण्ट बात न दी 
लब' पररुपर॥ की खमायारी मानना नकादिए। परभ्परा की 
समाचारी भी न शो तो आारणा को मानना चादिए शोर जय 
घारणा भी न हो तो लोक और क्ोकोततण आत्यार से झपिरुदध 
ज़ित-आअचार, जिसकी स्थापना बहुत झआजाएपों ने मिल 
फर की हो. मान्य है। यह जित-आाचार भी भ्रणवान्‌ की 
ऊआाजा में है । 


प्राधत्निक के आगे कल्पान्तर की बात 'आाती है। कोई 
झछामि जिलकल्यी और फोई स्थविर फल्‍पी हैं। दोनो फे आचार 
में अन्तर सी है । इन दोनों के कल्प देखफर शंका शो जाती दै 
और कांसा, घिचिकित्सा, कलुषघता आदि छारा कांक्तामोदनीय 
फर्म का जत््‌न दोता एऐ 


फासम के ब्रिषय मे शंका इस प्रकार होती दै--जिनकल्पी 
छूनि नश रदसे हैं। मझ रदने से बड़ा कष्ट होता दे। उनके 
फलप में यद कष्ट सहन कर्म च्तय के रिए ऐै । इस पर शंका 
ऐसी ऐ कि नझय रद्कर कप्ट सहन करनां शी अगर फर्सच्चय का 
पण्ण ऐ सो स्थवीर कस्पी मुनि चरप-पात झादि का परिभोग 
फरने है, इन्दें जिनकरपी की भाँति कष्ट नदीं छोता, फिए इनफा 
फरप फर्मेठाथ का कारण किस प्रकार शो सकता है ? ्यगर 
स्थविर्कज्प भी कर्मक्तय का फारण है तो फिए नह रफने पाए 
उपदेश फ्यों दिया गया है ? 


८४७ ] कांकछ्षामांहनीय की झदीररखा आदि 
है. 


यही दिगस्बर-श्वेलाम्वर का झगड़ा हें। ऋई लोग! इट मे 
पड़कण कटते दें कि कपड़े रखने वाला साधु नहीं हो रूकता 
ओर छई इस्तकले दिपगीत ऋहते दे कि कपड़े न रखने चाला--चझ 
रहने वाला खाजु नहीं दो सकता । यद्द कूटठी खॉंचतान है | 
अगर कपड़े रखने मे खांधुत्व न होता और ज्ञिस शासकों में 
कपड़ा रखने का विधान है वे शास्त्र वाद में गे गये होते तो 
इशवेनास्वर शार्त्रों में लिखा दोता कि कपड़ा ४ रखने में साचुत्व 
नहीं है । लेकिन श्वेत्तास्थर शास्त्रां में कपड़ा रखने ओर न 
रखने-दोनों में ही स्ाछछुपना माना गया है । 


इस्त शंका का समाधान यह है कि सर्वक्ष भगवान ने जो 
उपदेश दिया है. हो कल्प कदलाता है। उसमें कोई सेद्‌ नहीं 
है। कर्म का चाय दोनो ऋतपों स्ते दोता है। अचरथाों ओर शक्ति 
'के भेद से यह दोतों कटप अलग-अलग हैं, सगर कर्म का क्षय 
दोनो से छोता है । सिनकल्पी साधु में यह कल्प पालने की 
शक्ति है, ओर म्थविर ऋलपी में चस्म न रखने की शक्ति नहीं 
है। या काल के भेद्र से उन्हे चस्कन-पयात्र न रखने में छास्ुक्तिघा 
प्रतीत छदोती है, तो न्‍्थबव्िर कल्पी रहकर वस्य-पात्र रखने में 
भी दर्ज नदों हे ' अचन्था ओर काल के अचलादर दोनो ऋटप 
'कर्मन्चय के ऋण दे इसके अविरिक्त कए सद्धना ही ऋमचय 
का ऋररण नहीं है | नदाउुना मूलसुण है ओर ऋण स्वहना उत्तर: 
'झुण है । उदाहरण के लिए ऋलपना कीजिए, कोई सत्सु सास 
खमसगा का पारणा करता ५। इस्तरा साधु ऐसा! तो नहीं करता 


ध्ीमगदती खुच [ म८८-]! 


खम्राचारी जहीं चल सकती । जब खूब में कोई स्पष्ट बात न दो 
लव परमपरा की समायचारी मानना चअहिए। परम्परा की 
समाचारी भी न हो तो चारणा को मानना चाहिए ओर जब' 
धारणा भी न दो तो लोक और स्ोकोरर आचार से अविरुद्ध 
जिंद-आवार, जिसकी स्थापना बहुत आचारों ने मिल 
फर की हो, मान्य है। यह जित-आचार भी भगवान्‌ की 
खऋाल्ला मे है । 


प्रावचनिक के आगे कल्पान्तर की बात आती है। कोई 
खलि लिलकल्‍यी और कोई स्थविर कलपी हैं | दोनों के आचार 
सें- अन्तर भी है | इन दोनों के कल्प देखकर शंका डो जाती है 
कोर कांत्ता, विचिकित्सा, कलुषता आदि द्वारा कांक्षामोहनी य-० 
कम का जेंद्न होता 


लव के नविषय मे शंका इस भ्रकार होती हेँं--जिनकल्पी 
सनि नझ् रढते देँ। नमन रदने में बड़ा कण होता हे। उनके 
छलप में यह कश्ट सहन कर्म च्तय के लिण्य है | इस पर: शंका 
छीती दे कि नक्न रहकर कण सदन करनो ही अगर कर्मच्तय का 
दारखण हे तो स्थवीर कल्पी.मझ्तुनि बस्य-पात्र आदि का परिभोग 
फरने हैं, इन्दें जिनकल्‍पी की भाँति कण नहीं होता, फिर इनका 
कठप कर्मज्य का कारण किस प्रकार हो सकता है? अगर 
स्थविरकर्प भी कर्मच्तय का कारण हैं तो फिर नञझ्न रहने का 
डपदेश क्यों दिया गया है ? 


-. ब्जूच्छ [ व । 


८ कद जा 
हज च्ाच््चिम्च्छी लन्ड पासनता दे | भी माल खमग की तपस्या 
३ ड 





जला है बब् बआउन की छछ्ि करता दे लेकिन जो सूचु मास 

आटा कमी उप्र नदी ऋरता, इसे लिए यहद्द नहीं कदा जा. 

झछ्लय के उद सूल शुण लाबुता का पालन नदी करता दे | 
मी बता दे कि झासब्थासग करने बाले उसी सचः 





आषच्के मोतच्त का चले जाते दढे। दस्तक अतिरिक्त जिस मुनि पर 
सच तथा धन की सबा का बाक ;, चढ़ यदि भोजन न करेगा 


बेयाछत्य करना दी उद्चित द्वे । अगर बद ऐसा नहीं करता 
तो भवरावान की आशानुसार बद्ध आराधक नहीं दोता, बष्टि 

कृतध्च ओर मद्दामोडनीय कमर बाँबने बाला दें। जो मुनि: 
तपस्था का नाम लेकर बेंठ जाता ह# ओर अपनी जिम्मेदारी 


का ययाद्धत्य नद्दा करता उस भसगवान न आर ;' 
कहा दे । हि 
कट्पना कीजिए स्वंचत्स्ग्/ीौ . दिन यो ५ ।ब5 
ने सिचार किय्रा--आाज ( घीषल।- 
था, लेकिन प्ररगे जिम्मे पः - पानी ८ 
में उन्हें घाल-पानी न॒ दर रहेंगे | 
ने सोचा-- आज में भृस्त्र| प्रक 
ये पष्ठ सी सग्ध र जाए. ु न 


दीगी। इस प्रकार चिचा: 


[ ८४६ ] कांच्तामोद्दनीय की उदीरणा आदि 


ओऔर उसने पोसा नहीं किया । पदले श्रावक ने सोचा--किखसी 
ओऔर को भ्रूखे मारना भगवान की आज्ञा में नहीं हे । 
मुभसे जितना दोगा उतना प्रतिक्रमण आदि करूँगा, लेकिन 
पशुआओ को भूण्ता नद्दीं माझू गा | 


संध्या समय दोनो श्रावक साधु के पास पहुंचे । दोन ने 
अपने-अपने विचार साधु के सामने उपस्थित किये और पूछा 
हम दोनों में कौन आराधक है ओर कोन विराधक है ? साधु यद्द 
उच्तर देंगे--भगवान ने अभ्रावक के स्थूल प्राणातिपातविस्मण 
चत' के पाँच अतिचार बतलाये हैँं। यह व्रत सून्गुण है । बिना 
सूलगसुण के उत्तर गुण टीक नहीं रहता। आअचक के बारह 
तब्रतो' में पाँच सूल गुण हैं, तीन गुणन्नत हैं और चार शिक्ता- 
त्रत हैं। मूल गुण को छीड़देना ओर उत्तर झुण को ले वेठना' 
ठीक नहीं है। 


साधु ने कदा--पहला त्रत सूलगुण है। भगवान ने आनन्द 
आवक से इस पहले वत की पाँच मर्यादाएँ वतलाकर कहा 
छै-इन मर्यादाओं का उलंघन करने से बत का नाश दी जाता 
है । चद् मर्यादाएँ हं---वंध, चच्च, छवचिच्छेट, अधिभारारोपण 
ओर भक्तपान-विच्छेंद । अपने आश्िित को भात-पादी न देजे 
से श्रावक को अतिचार लगता दै। जिसने अपने आश्रित 
पशुओं के भोजन-पानी की उपेक्ता करके पोबा किया, भात- 
पानी न देने के कारण उसे दिखा छुदँ। उसके मूल गुण का 


स्रीसगवती स्तन [८६० | 


भंग दो गया। जिसने अपनी जवाबदारी का काम करके अपने 
आशधित पशुओं को भोजन पानी दिया दें ओर पोचः नहीं किया 
है, उसने अपने सूलनत का पालन किया दे। पोषा न करने से 
पदले ब्रत में अ्विद्यार नहों लगता, वरन भोजन-पानी न देने 
पर अतिचार लगता दे । अतएव पदला शक्राचक् आराधक 
है और दूलछरा विरशचक है । करुणभाव उठ जाने पर फिर 
कोई धरम नहीं ठढरता । 


मतलब यह है कि कर्म का क्षय कए रद्दते ओर कछ न 
खद्दने मान से दी नहीं दोता । कप्ट सहन के लिए अपनी शक्ति 
का ओर संघ की शक्ति का चित्रार न करना भगवान का मार 
नहीं दे । निर्भन्थपन मूलगणुण दे और कष्ट सद्दना उत्तरणुण दे। 
जैनथर्म यह नद्दी कदता कि कोई काम अपनी शक्ति से अधिक 
करो । इस प्रकार दोनों कहपो का लच्य एक द्वी दवै । कल्पभेद 
से शंका, कांच्ता आदि में न पद़्कऋरा जिनदेव की मूल आशा का 
विचार करना चादिए! 


कल्पान्तर के पश्चात्‌ मार्गान्‍तर है । मार्य का अर्थ दै--- 
परम्पर८ से चली आती हुई समाचारी-पदछ्ति | उस समाचारी 
में किसी की समाचारोंदां चेंत्यवंदन और शअनेक प्रकार के 
कायोत्खर्ग रूप दे आर फिली की समाचारी ऐसी नदीं दे । 
आजकल भी कोई पछयकी के दिन बारद्द लोगस्ला शिवकर 
दययोत्खर्ग श्रतिक्रमग्य करता दे कोई कम लिोगस्स! गिनकर | 


नल 


छ 
'[ 5६१ ] कांक्षामोदनीय की उदीरणा आदि 


“इस्त प्रकार का अन्तर देखकर शंका दो जाती है कि न मालूम 
- कौन-सी समाच।री रूच्ची है ? और न जाने किस समाचारीं 
' से मोक्त होता है ? इस प्रकार की शंका होने से कोतच्ता; विचि- 
- किस्सा ओर ऋलुषता छारा मोदनीय कम का चेदन होता है। 


यहाँ पर “चेत्यचन्दनः का जो उल्लेख किया गया है, उसे 
देखकर कई लोग छठ करके कहते दें कि सूर्तिवन्दन ही चेत्य- 
" चन्दन है | लेकिन यद्व बात टीक नहीं है | ऐसा कदने चालों के 
माने हुए आचायों छारा ही इसका खंडन हो जाता है | उनके 
' आच्ायों छारा रचे हुए चैंत्य वन्दन के भाष्य में लिखा है 
कि तीन वार नमस्कार मंत्र का जाप 'करना चेोत्यवन्दन 

- कहलाता है 


आवश्यक समाचारी के अन्तर्गत आये हुए चेत्यवन्दन का 

' अर्थ अगर सूर्तिवन्दद दी होता दो तो फिर कद्ना होगा कि 

पत्येछ साधु को अपने साथ एक-एक मूर्ति मी रव्लनी व्यादिए | 

' अतएय चअत्यचन्द्न का अधथ, सूर्तिवन्द्न करना ठीक नहीं है । 

'लागसल'! का ध्यान करना ही उपयुक्त अथ है आर यही 
-समाचारी में दे भी । 


सायोन्‍तर विदयवः शंका का समाचपत यह है कि सब की 
समाचारी ठीक दें। रर्पो हि वमाचाररोी के प्रवर्चक, शिता्थ और 
रूरल दें तथा स्थ सामाचारियाँ आचरित लक्षण से युक्त हैं । 


'आचर्त लक्षण का आशय दतलाने के लिए कदा गया है कछि--- 


ञ्डे 


श्रीभमगवती स्वत [ झ६२ |: 
असठेण समाइ़णएण जे कत्थड् केणड़ असावज्ज । 
न निवारयिमन्नेहिं, चहुमणु मयभेयमायरियं ॥ 


अर्थासु--सरल भाव वाले, निष्कपट पुरुष ने जिलका 
आचरण किया हो, जिसका शास्त्र में किसी स्थल पर निषेध 
न किया गया हो, जो असावद्य-निष्चाप दी, तथा वहुजन द्वार 
अज्ुमत हो, उल्ले आचरित कहते हैं । 


अगर चैत्यचन्दन का अर्थ सूर्विवन्दन किया जाय तो फिए 
इस समाचारी में आचरित लक्तण नहीं घट सकता, क्योंकि 
फूल-माला द्वारा मूर्तिपूज्य करना असावद्य नहीं सावय दे ।* 
साथ ही द्व्यपूजी का खाधुओ' के लिए स्थान-स्थान पर 
निषेध किया गया है । अतणप्च चेत्यवन्द्न का अर्थ सूर्तिवन्दन 
नद्दीं किन्तु लोगस्स! का ध्यान करना है । 


आशय यद है कि वास्तविक समाचारियो' में ज्ञो अन्तर 
दिखलाई देता दे उनमें से किसी की समाचारी भ्कूठी नहीं दे ! 
चादे कोई चार 'लोगस्स! गिनकर कार्योत्लग करे, चाद्दे वारद्द 
गिनकर करे, चादे वील गिनऋर | “लोगस्ख! मसिनना कोई छुरा 
नहीं मानता। 'लोगस्स! एक पदचिचत्र पाठ दै, उसे ज्गे ज्ञितना 
गिने उतना दी अच्छा है । किसी ने ज्यादा स्थिरता देखी तो 
ज्यादा लोगस्क्ष! गिनने का नियम वनाया: छिस्ती ने कम दे सती 
ठो कम गिनने का। इसमें कोई घुराई की बात नदी दे, अतप्यव 
सब की समाचारी प्रमाण दे | 
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पृ ८८७ ] कांच्ामोदनीय की उदीरणो आदि 


मेद नहीं छे । जब विवादास्पंद बात के विषय-में आगम में कुछ 
मी निणंय न - प्रतीद हो तब यददी भावना. करनी चाहिए कि 
जिन सगवान का कथन ही सत्य है | तत्व केचलिगमस्यम्‌ ।? 


जैनचर्म में ही विवादास्पद बातों के विषय में ऐसा नहीं 
कहा गया है किन्तु संसार के समस्त घर्मा में ऐेसा ही दे। 
जैनथर्म में तो छोटी-सी बात में छी मतभेद हो सकता है लेकिन 
महासारत और वेदों में तो बड़ी-बड़ी शंक्ाएँ ही सकती हैं। 
फिर भी अन्त में यडी कहा जाता है कि जो बांत हमारी 
समम में नहीं आती है, उसका विचार महापुरुष करंगे । 


तात्पयें यह है कि इंस प्रकार की मत विभिन्‍नता की बातों 
के संबंध में या तो शास्त्रों से निशंय करना चाहिए या भगवान 
'पर उन्‍हें छोड़ देना चाहिए । ऐसा निराग्रह निशुय करने स्पे 
कम का बंध रू होगा | 


घमं के सलाम पर ठगाई भी बहुत चलती है। कई लोर 
'नीतिविरुद्ध कार्यों का भी घमं सम॑ परिगणित कर लेते हैं और 
इस प्रकार उस्तका समर्थन करते हैं कि दूखरे लोग भी ष्टेसे 
कार्मों में धर्म मानने रूगे। जैले-कुछ लोलुप लोगों ने मांस, 
मद्रि ओर मेश्ुन सेदन करने में सी चर्म मान लिया है । मगर 
ज्ञानी जन ऋडदने दे कि-तुम इन रूगड़ो में मत पड़ो | चद्दी चात 
मानो जो वीतराग ने कटी है । चीतराग की वाणी खत्य चयों 
है, इस विषय म॑ कहा दहै:-- 


अीभरगचती खूत्र [ «दल | 


अखुवक्यपराणुस्यगहपरायणा ज॑ जिया जगस्पवना । 
जियराग-दोस-माहा थे सुशुणहा वाइणो तेख ॥ 


न 
संहा 
च्स 


अरथथात--ज्ञिन लोगों ने किसी प्रकार का डपकार 
किया हैं, उन लोगों पर भी अज्ुत्नद्द करने में परायण रहते 
ह-- उनका भी कल्याण किया करते हैं, श्ुग प्रधान होते 
आर राय-छ ८, मोह पर पूरी तरह विजय पाने वाले हैँ, इस 
लिए जिन भगवान मिथ्या कदापि नह्ठीं दोल सकते : 


ग। + 


या हाय । ज्ञिन भ्रगयाक्ू उपकार ना 
डउपकार करते हैं | इतरा ही नहीं, चरन 


| 


दाँत लगायें, काचइमसी लाया, किस भी-- 


2] 


नाथ बिना तिगरी कान सधार | 


साध सरोपषो मयो चदडकोंशी, पन्‍चय महा दखदाई रे । 


डंक दिया तच गम मतिवावा, दिया स्वर्ग सखदाई़ रे ॥ चिगरी ० ॥ 





[८६६ ] दांच्ामोदनीय की उदीश्णा आंदि 


खजझ् दें सकते थे । लेकिन भगवान च(द्कर स्वयं उसकी वॉबी 
पर शेये । लोगों ने मना किया, फि० भो वें न भांने। उन्होंने 
परोनुग्रदपरायणता से उसके यद्दों जाकर, उलले डंक लगवा 
कर भरी उले छकोध दिया । 


रूयय किसी' की विनय-भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकांश' नद्दीं 
देता किन्ठु उसका स्वभाव दी ऐसा दे कि वह दिनयभक्ति 
करने वाले को ओर निन्‍दा करने वाले को दोनों को प्रकाश 
देता दै। खूर्य दृव्य प्रकाश करता है और मसगवन इसो प्रकार 
ज्ञान का भाव प्रकाश करते हैं । 


भगवान महात्रीर ले पदले, लोगों में दाद्याकार मचा हुआ . 
था | ओरों कीं बात छोड़िए एक चंडकोशिक से दी बहुत 
लोग घबराये हुए थे । भगवान ने सब लोगों का टुःख दूर 
करने के लिए डी स्वयं कष्ट खहे थे ओर इन्द्र दास पूजित 
दोने पर भी अपने आपको चंडकोशिक से कटवप्य( था । 


ल्राज कई लोगों में परोपकार की भावना कम है 
डन पर दूसरों का जो ऋण है, उसे भी दें नहीं समझते | उन 
से यद्द भी तो नद्दीं होता कि उपकार का बदला दी. चुका दें । 
यद्यपि दया बदले के लिए्ए नहीं की जाती | किसी का कोई 
उपकार चढ़ा हो तो उसका बदला देने के लिए दया नहीं की 
जाती है, फिर भी किसी का उपकार न मानना कृतच्नता है 
जिनका दढ्वदय दया से भरा हुआ है वे बदले की आशा से दया 


क्रीभगवती खतन्न 5 के [८७० ] 


नदीं।करगे। थे तो सर्वेथा निरपेक्ष पवन निस्पृद्ध भाव से दया 
करते है । सच्ची दया दे:भी यद्दी । निस्चाथ बुद्धि. से दुसरे 
का दित करना ही सच्ची: दया दे | ऐेसी/दया फरने धाले परो-. 
पकारपरायण कद्दल्ाते है । 


,मतलत्वब यद्दध है कि जिसक़ा मत सम दंत, जिसमें राग-छेोष 
न द्ठी.उलका छी मत सानना चादिए्ए । जो राग-छ प को जीत 
खुके है, पेसे पर्दन्त के घचच्न फूठ नदीं दो सकते, |, इस्तलिए* 
मतभेद के समय शास्त्र से निरंय करना च्राद्विण.। अगर शास्त्र 
से भी किसी बात का स्पष्ट सपाधान न मिल्चता दो तो उसने 
अद्ेन्द के ऊपर छोड देना व्वाहिएण | शंका, कांचता आदि कर फरे 
मोदनीय कर्म का बंच---बेदन नहीं ऋरना चादिए। 


मतान्तर फे पश्चात्‌ कांच्रामीहनीय कर्म पक्रे वेदन के 

क्रारगु भंमानतरः हे । संगान्तर का अर्थ दै---भांगों का अन्तर ॥ 

गो में अन्तग देग्य कर शंका हो जाती दे ओर फिर कांच्ता,, 
सविच्रिकित्सा छारा कांच्तामोद्दनीय कर्म का चेदन दोता दे । 


मंगों फे विपय में शंकर हल भकार छोती है-- 

( १ ) छव्य से द्विसा, भाव से नददीं। 

( ४ ) भाव से दिखा, द्रव्य से नहीं । 

€ दे ) दहवप से भी द्विसा नद्दीं, भाव से भी दिसाएनर्दी । 
( ४ ) दव्य से सी द्वि्ा और साव से भी दिखा । । 


( रूण१ |]: कांक्तामोद्दनोय की उदीरणा- आदि. 


» “यद-छिसा सम्बन्धी चार मंगे: हैं ।. इनमे से पहले . भाँगे: के 
'लिए. यह शंका दोती है कि डस्वमें द्विला का लक्तण नडीं.घदूसः, 
ईकर्‌ उसे हिला कद्दने का कया प्रयोजन है ? द्रव्य से दिला हो 
प्र भाव से न हो तो चह :हिंला नहीं कहलाती ! जैसे मुनि 
ईयो समिति से देखकर चलते है, फिए भी उनके पर स्ते 
कीड़ी मर जाय तो झुनि को कीड़ी मारने की दिखा नहीं 
स्गती.। इसी प्रकार भावद्वीन द्वव्यदिला में दिला का, लद्धरणु 
चित नहीं होता | द्विसा का खच्तय इस प्रकार है;--- 


जो उ पमत्ो पुरिसो, तस्स उ जोगे पड़ुच्च जे सत्ता । 
_ वावज्जति नियसा, तेसिं सो हिंसओ होड़ ॥ 


अर्थात---जो पुरुष प्रमादी है, अर्हकार, -विधय-कषछाण 
आदि प्रमादरों का चशचर्त्ती है, उसके योग द्वारा प्राणी की हो 
दिला छीती है; उले नियम से हिला समझामा चाहिए ॥ 
नॉन्पर्य यद्द है कि प््माद के योग से जोद का सारन्त दिला है। 

हिला का यद्द लक्षण हे, इसलिए ईर्यांसद्धित चलने वाले 
झुनि छारा जीव के सरने के पहले भांगे के अदछु लार हिंसा कैसे 
कद सकते हे १ सुति के छारा जो जीव मरता छे वह प्रमाद 
फे अभाव से हिसा के अन्तर्गत नहीं होता | ऋगरः इस्त प्रकार 
जीद के मरने को नो दिला साना जाय तो कोई भी अद्धिलक 
नद्दी दो सफ्रेगा। ऐसी दशा में प्रथम संग मे द्विला का सन्नियेरख 


अआोमगंवतो सूत् है [८७२ 


क्यों किया गया दे? इस अ्रकार की शंका, कांचा, कलुषता 
आदि से कांसामोद का वेदन दोता दे | 


इस शंका कां समाधान आचार्य ने इस प्रकार किया है--- 
हिसा कर जो लक्षण बतलाया गया है वद्द किस अभिप्रांय. से १ 
लक्षण बतलाने की आवश्यकशा बह्दीं होती है जहाँ वस्तु के 
समभने में गड़बढक पड़ती हो। जैसे किसी ने गाय लाने को 
कहा । जिसे गाय लाने को कद्दा गया है उसने कभी गाय नद्दी- 
देखी ओर शाय के दी समान रोक (गंवय ) नामक पशु मी 
होता है । लाने बोला मलुष्य कहीं गाय के बदले रोके न ले 
आजे, इसलिए उसे सीगं, पू छ, आदि बतलाते-हुप्प यद्द भी 
बतला दिया कि गाय के गले में कालर ( सास्ना--गले में लड-- 
कतः हुआ चमड़ा ) द्वोती है। इस लक्षण को बतला देने से- 
घट्ट गढ्बड़ में नहीं पड़ेगा। इसो प्रकार हिंसा का लक्षण भी 
इसी आअभिषाय से चतलाया गया दे कि दीखती हिंसा को ही 
हिसा न समझा जाय । केवज जीव का मर जाना दिखा नद्दीं 
है किन्तु भ्रमाद के कारण जीव के पधारों का व्यपरोपण करना 
हिंसा है । उक्त लक्षण केवल द्वव्यहिसा में घटित नहीं द्ोतां 
वेट्क दोनों प्रकार की द्विसा में घरित होता है । केवल द्रव्य- 
हिसा का लक्षण जीव का मरना ही है । इसीलिए पद्दले भांगे 
में संदेह करने का कोई कारण नहीं है । 

दुसरा भांगा--भाव से हिसा पर द्वव्य से हिंसा नहीं यदद 
है| जैसे तंदुल मचछ, मछलियों को खाजाने का विचार करता 


[८-७३] कांचामोहनीर की-उद्ीग्णा-आदि 


अहै। डलमें दव्यद्धिसा तो तज्ञहीं छुई; किन्तु भावदिसा अवश्य हुई। 


तीसरा और. चोथा . सांसा स्पष्ट दे । इसके संयंध में विखे- 
चआन की आवश्यकता दी नहीं है । 


मंग्रान्तरः के पस्याव नयनान्तरः है। नय.सात हैं । उन्‍हें 
*खंच्तेप में दृव्यार्थिक- और पर्यायार्शिक, इन दो सभेदों में- अन्तर्गत 
“किया जाता है। द्वव्याथिक नय के -असिप्राय से :जो चस्तु:नित्य 
*डै बद्दी पर्योयार्थिक नय के अमिग्राय से अनित्य- है । दृव्यारथिक 
झुदछ दव्य को विषय. करता है । उसकी दष्ि में दृच्य दी तत्व 
'है। द्रव्य जिकाल में सदा विद्यमान रदता द। .जो चस्तु आत- 
काल में थी चबद्द वर्तमान में भी है और भविष्य में . भी खदेच 
रहेगी । उसका कभी नाश द्ोना संमव नहीं है। .परयायार्थिक 
नय कद्दता है कि कोई चस्तु जैली की तेसी नहीं रहती । अत्ति- 
* ज्तण पुरानी वस्तु नप्ट छोती है और -नई उत्पन्न -दोती उपदे । 
' प्रतएव जो -भृतकाल में थी चद्द-कतंमानकाल .में नहीं ओर जो 
' चच्तेमानकाल में दे चद्द भविष्य में नहीं रदेगी । 


दोनों नयों का अन्तर देख्टकर--शंका होती डे कि ८क ही 

बस्तु में निन्‍्यता और अनित्यता कैसे हो सकती है ? यद्द दोनों 

* चर्म परस्पर विरोधी हैं, पक साथ केले संभच दें ? अऋतप्च 

' इनमें से कोई एक अभिप्राय सच्चा और - दूसरा अभिमाय कूठा 
- होना चादिप्प । न मालूम फौन-सच्चा है, कौन म्कूटा दे ! 


इस्त श्रकार की शांका से कांच्ता, विचिकित्सा ओर कलुषघता 
:छारा कांक्तामोइनी कम का चेदन द्योता है । 


शीरूगयरी स्वत 2५. <ह [ ८5७४.) 


एस शंका का समाधान यद है कि दोनो छोे ससिषय स्तर * 
हैँ । जिस घस्तु फो जिस झपेक्षा से न्त्यि कदा ऐ, उसे उस्ती 
घ्ण्पेच्ता से नित्य कहा जाय तो जिरोध्य की घास है | जैले-परतु' 
इ्प्य फी घझरपेच्ता से नित्य है कोर दव्य पर अपेप्ता सेणऐी 
जअनित्य सी है; यद्ध फना परस्पर बिरुझ है. सेफिन विश्रिएर 
उ्पेक्षाण्यों से परस्पर विरोधी प्रतीत दोसे पाले छसे भी शविरेक्षी 
छो जाते है | धपेच्ता में ऐसी शक्ति दे पद बद पिरोध फो साथ 
डालती ऐ । यद्ट बात जो र . मेरी प्रसिरर है। एक छी स्यादसी 
चपपले पिया, की आपेच्ता पुप कदजाता है झ्रोर-पुत्त फो-स्पफेच्तर 
पिता कदझाता दे. पिठा छोता और पुत्र देना थिरोधी खा 
घतीस द्ोती दे ओर एक ऐी झपेत्ता से दोनों का दोना पिरोधी 
ऐ है। जैसे-पएफ श्याद्सी सपने पिता की स्पपेद्ा पुत्र ऐै आ्पोर 
उसी पितः की ध्पपेच्ता पिता भी है, यह फदना घविरुए ऐ 
छेकिन भिज-शिज्ञ सपेक्ताष्यों फे रारण विरोध हइस जाता ऐै। 
घए_ ्ठी प्पाउमी झपने ऐिसो का पुच्न है खपोर पुत्त का पिता है । 


इसमें विरोध की यात कौन-सी है " «०. हे 


इसी प्रकार एक थेठे छुए मसुष्य को झुदों दिशाश्पों में फ 
जा सकता है | एक दी जगह घेठा छुआ फिली ध्पपेंा से पू्े 
मै छऐे, फिसी घ्पेस्ा से पश्चिम भें, किसी ध्यपेश्षा से 
दछ्धिण 'ध्पीर उच्ध्ये तथा अधोडरिशा में भी है । - 


एसी उरददे द्रन्यास्तिफ नय सर किसी पस्तु को नित्य फदसा 
सोर पर्याधास्तिक नयथ से झमित्य फठना परस्पर पिरोधी नहीं 


[८७५ ] काँचक्तामोहनीय की उंदौरंणं आदि 
चरने संत्यं है। इसको कारंण यह है कि वंस्तुं दंदय रूप भी है 
ओर पर्याय रूप सी है। दुँवेय ओर पर्याय-दोनों है खंत्य- हैं। 
इव्य के अमाव - में पर्याय और परयौय के -अमाव में. रूप्य रह 
नहीं सकता । हमें दंडय और पर्याय दोनों साथ-लाथ रहते हुप 
ही प्रतीत डोते हैं | द्ृव्य तजिकाल में एक सा रहता है अतएव 
बह नित्य है !- पयाय -प्रतिक्षण पतक्षटता सता है इसलिप्ट वह 


"अनित्य है.। द्वव्यारितिकःलय का विषय दृच्य और पर्याग्रोस्तिक 
नय का विषय पर्याय है । ४ * गा 


नयान्‍्ततरः के पश्चात्‌ नियमान्तर आता है। नियम कं अर्थ 
दै--हठ या अभिश्वह । नियम में अन्तर देखकर- भी शंका दो 
जाती है | जैले-जबं साधुपन अंगी कार क्वियय तब सब प्रकार के 
सावद्ययोग का प्रत्याख्यान कर दिया है । फ़िर पोरसी, दोपोरसी 
आदि का पत्चकछारण कपो किया जाता है ? सामायिक करने में 
सब शुण आ छखुफे फिर सामायिके करने के वाद भी पोरसी 
आदि का स्याग क्यों वचलाया गया है 


श्स प्रकार की शंका होने से कोॉच्ता, विचिकित्सा ओर 
कलुषता द्वारा कांच्तामोदनीय कर्म का वेदन दता है। .  -« 


इस्द शंका का समाचान यद्द हे कि सामायिक होने पर सी 
पोरसी आदि हवा त्याग लेना ठीक छी है क्योंकि सामायिक से 
'भमादे का दाश और अप्रसाद को दृद्धि होती है । सामायिक 
में सावद्य योग का त्याग कर देने पर भी गफ़ुलत आ ज्ञाती है 


पक्रीमरंबती रत्न 5 [+७द ] 
जसे मिटाने के लिए पोरखी, दो पोरली आदि का त्याग करन३ 
अंनुचिश नहीं है । इस संबंध में ँ्रमाण यद दैः--- . 


सामाइए वि हु सावज्जचांगरूबे उ गुण कर एये । 
अपमाय चबुट्निजणगत्तरेण आणाओ विण्णेय ॥ 


अर्थात-- सच्चे सांवद्यत्याग रूप सामायिक 'े दोने पर भी 


पोरसी घगैरद्द का नियम करना गशुणकारक है, क्‍योंकि ऐसे 
नियम अप्रमाद को यढ़ाने घाले हैँ । यद्द आज्ञा में हें । , 


सामायिक में अ्रवग्र॒ण प्राप्त करने का त्याग किया दे, श॒रय 
पभाप्त करने का त्याग नहीं किया है | अतप्यय गुण प्राप्त करने के 
लिए जितने भी नियम घारण किये जाएँ, अच्छा दी है । 
जिसे प्राप्त करने के लिए घर छोड़ा है उसे झअधिक से अधिक 
भाप्त करना चुरा नदों है । " 


नियमानतर के बाद भमाणान्तर आता है। शास्त्र में अत्यतक्त, 
अनुमान, आगम ओर उपमान-यद्ध चार प्रमाण मानें गये हैं । 
इनमें शंका इस प्रकार द्ोती है-आगम भी प्रमाण है और 
प्रत्यक्ष भी प्रमाण है मगर इन दोनों में विरोध प्रतीत दोता 
है। जैसे आगम में कदा है कि सूर्य खुमेरू की समतस्त भूमि से 
आठ खो योज्नन ऊपर घूमता है ओर प्रत्यक्ष में स्ूयें पृथ्वी स्ते 
निकलते देखा जाता दे | इस प्रकार के विरोध के कारण दोनों 

अमाण केस माना जाय ? 


श्स चघकार की शंका द्ोने पर कांच्ता, विचिकित्सा श्रादि 
द्वारा काक्षामोहनीय कमे का चेदन दोता हैं । 


पूं 5७७ ] कांच्तामोइनीय की उदीरणा:आदि 


- #इस शांकका समाधान यद है कि ऑर्खा से ज्ञोंकुछ जैसा' 
“दिखाई-देता दे, चद सदा सत्य दी हो, ऐेखा नियम- नहोंडे.। 
अनेक कारणों से आँखों को श्रम दो जाता.-दै।-आँखों में पूरयंता 
न्‍नदीं दे । पीलिया रोग चाला सफेद चीज़ों को पीली देखता है 

ज्तो-क्यां उसका:देखना प्रमाण माना जः :सकता:दै ? इसी 
' श्रकार बहुत रूप से नीचे की चस्तुः और नीचे' ले ऊपर 'की चस्तु 
छोटी दिखाई देती दे लेकिन चास्तव में चद्द क्‍या छोटी दो 
जाती दै ? -नददीं, यह आँखों 'का प्रम हे । अतप्च दम अपनी 
' आँखों पर पूरी तरद्द निर्भर नहीं रद्द सकते ।:अंतण्व पूर्यज्ञानी 
मद्दापुरुषों ने अपनी दिव्य दष्टि से देखकर जो निरूपण किया 
5 डै, घद्दी सत्य है ॥ 
यहाँ यद्द शंका की जा सकत है कि अगर इमारा भत्यच्त 

' आरान्त दे तो उसे भत्यक्त प्रमाण क्यों माना गया है? इस शंका 

का समाधान यह दै कि जिस ज्ञान में प्रत्थक्त का लत्तरय पाया 

जाय वद्दी प्रत्यक्ष प्रमाण दै। .जो धत्यक्त, श्रान्त दोता है चदद 

प्रत्यक्ष नदी । किन्तु प्रत्यच्ताभास है । उसे अमाण नद्दीं माना 

जाता । इस प्रकार प्रमायों में कोई (रोच नहीं दै-प्रमाण ओर 

-भ्रमाणाभास में विरोध हो सकता है।.. ह 


इन खब कररणों ले श्रमण निश्नेन्थ कांच्तामोददनीय कर्म फा 
'चैदन करता है । यहाँ यद्द प्रश्न उपस्थित होता दै कि कांधक्षा 
-मोददनीय मिथ्यात्वमोहदनीय दे ओर भ्रमण निश्रन्थ में मिथ्यात्व 
' होता नहीं है । भ्रमण निश्नेन्थ को दो दी क्रियाप्रें लगती हैं-- 


शभेगवंती सूत्र [ बज ]; 


आरंभिधा और मायाबेंच्तिया। पेंसी दंशा में- अंमंण निम्नन्थ 
कांचामोहनीर्थे कर्म किल प्रकार वेदते हैं ? . अमर देदते हैं तो 
उन्हें भ्रमण निम्नेन्य कैलि कहा जा सकता है? 

र पु * 

।. इस प्रंश्त का उत्तर यह है कि - श्षमण निश्नन्थ' में मोह का 
किचित्‌ विकार अभीतक-विद्यमान है। दशेन मोहनीय कर्भ का 
चयोपशम होने से सम्यकत्व तो है.लेकिन चयोपशम में परदेशों 
का किंबित्‌ छदय रद्दता है और उससे कांच्तामोद्नीय: कम का 
चेदनःपएवें बंध दोना संहज़ हैं । शंका होने पर भी अगर रहीं व 
नकरे सती अतिचार ही-सडता है. और जद तक अतिचार*है 
तब तक खाछुपना भी दै। रस्वींच करने पर अनाचार दो जाता 
है और अनाचार कीअचस्था में साधुपना नहीं रहता । साचु: 
प्रतिदिन शंका, कांचा का प्तिक्रमण करते-हैं | छुद्मस्थ चुपद्धि 
के कारण शंका कांच्ता हो दी जाती है, लेकिन दृठ' नहीं करना: 


चाद्वधिए | दृठ न किया जाय तो शंका आदि का दोष प्रतिक्रमण 
से दूर दो जाता दे । 


इसके पत्चात्‌ गौतम स्वामी पूछते हैं-- अगर खझंका हो और 
समाचान करने वाला कोई न मिले तो क्‍या ज्ञिन! के वन 
सत्य ओर निःशंक दे ? छुझस्य दोने के कारण शंका, कांच्ता वो 
हो हो जाती हर लेकिन ऐसे समय में जिन स्रगचान का शरण 
अदग्ग ऋरलें तो कया किन के वचन रूत्य दे ? इसके उत्तर में 
क या ७-24 बह घोर के 
भगवान ने फर्माया-द्वाँ मातम ! वही वात खत्य ओर निःरशंक्र: 


| 


[८७६ ] कांच्तामोहनीय की उर्वीरंणा आंदि 


है जो: जिन ने केंदी -है। जिन की कछी हुई बात को संथ्य- मानने: 
से शंका कांच्ता-आरिखेभस्त दोष दूर दो आप गे ॥ '. | ४ 


'.. शाद्दों पर आगे का पॉंठ भी बोलना चाहिए कि इसे प्रकार 
विचार करे, आचरण करें € आदि ) तो वह जिंन सगवान की 
आशा का आरशध्क होगा।..... 


भगवान ने, यद, अमोछ, मंत्र बतल्वायां है ।+ भगवान सर्वेक्ल 

थे, भूत ओर भविष्य का उन्हें पूर्ण ज्ञान था, आरे -खलकर 
काल के दोष से कई बातें विरुद्ध नगर आएंगी और तरह 
तरह के तके-कुतकी उत्पन्न होंगे और इन कारणों से कांच्ता- 
गरेहनीय के वेदून का समय आवचेगा । उस समय जीब किसका 

प्रश्चयय खेग। इसी उचद्दे श्य से सगवान ने कहा है कि जिन: करों 

छठी बात खत्य है। इस प्रकार का निश्वल अद्धान होने रहें 


रांचामोहनीय कमे के चेंदने का समय चदठीं आता । | 


- खुद में तरंग उठती ही रादती हैं, लेकिन क्ीका का 
आश्रय ले लिया “जाय तो वद़ीी वंरगें ऋोडा का कारण बनः 
जाती हैं. ओर कोई दानि नहीं पहुंचा लकती | डॉ, अगर नोकंए 
का आश्रय छोड़ दिया जाय तब तो अवश्य ही गरढबड़ी होती 
है । फिए उस अपार सागर में कहीं ठिकाता नहीं सगता। इसी 
धकार यह संसार समुद्र है ओर इसमें पॉचयोँ आरा लूफान के 
समान है । इस तूफान से बचने फे लिए गौतम स्थ॒प्मी ने यद्द 

का दना दी है कि--'जिन की कही बात दी सत्य है |” इस 


-छोमगचती 'सूच्र [ झूम० ] 


“अकार त्रिचारने और मानने से काल का यद्द. विकराल तूफान 
भी कुछ नहीं विगाड़ सकता; धमर्मे-मार्ग में शंका आदि की 
>तंरगे उठने पर परेसा विचार करने से वे तंरगे और आनन्द 

दायी बन जाती हैं । उस समय अमर यद्द सोचने लगता है 
-कि भगवान जिन ने अ्रमण निश्नेन्‍्थ को कांच्तामोदनीय कर्म 
: चेदन फे जो कारण बतलाये हैं, थे स्चेथा सत्प द्वी हैं. यदद 

अनुभव मुझे इस शांका के उठने खत दो रहा दे । सचमुच जिन 
- का कथन सत्य डे । 


एक अंथ में देखा दे कि घर्मात्मा को दुःखी और पापी 

को रुस्की देखकर सम्यगदरष्टि के हृदय में ओर भखन्‍नता दोती 

उहे । इस स्थिति को देंक्षरर सम्यगटपघ्टि यह विचार करता है 

कि ज्ञानी पुरुषों ने दस प्रकार का जो विषम्रकाल बतलाया 

दे वद सत्य दिल्काई दे रदा है। यद्द बिषमता भगवान की 
चाणी की सत्यता को छूचित कर रदी दै । 


जो लोग पाप का राज्य चला रहे हैँ ये मोज करते दिखाई 

देंते है । ओर जो लोग घमे की तरफ रहते हैं. थे लाठियाँ खाते 

झोर मोटे कपड़े पहनते हैँ । इस चिपषमता को देखकर सम्यग 

दष्टि कप नहों दे, फिन्तु छुदय ओर अधिक स्थिर हो 
-जाता दे । 


भगवान ने गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में कहा-- 
- हाँ गौतम ! चद्दी बात सत्य और निशंक है, जो जिन की कदी 
शुई दे ।? 


[मर | कांक्षामोदनीय की उदीरणा आदिश 
सेके भंते ! सेव भेत्रे | गातम बोल्या सही | 
भी वीरजी का वचनां में सन्‍्देह नहीं ॥ 
हाथ जोंडी मान मोड़ी, गोतम बोल्या सही । 
श्री वीरजी का वचनों में सन्‍्देह नहीं ॥ 


गौतम स्वामी ने सेव मंते, सेव मंते कद कर अपनी दुछिि 
को अगवान. के शानसागर में मिला दिया। 





] 


श्रीमगवती सूत्र 
अथम शतकः- चतुर्थ उद्ेशक 


कमे प्रकृतियाँ 
तीसरे उद्दे शक में फर्म की उदी रणा एवं चेदना खसम्पन्णी 
चर्चा फी गई है । इस चोथे उदे शक्त में कर्म के भेरों का मिरू- 
पणु फिया जायगा | शतफ के प्रास्भ में जो संग्रद गाथा फरी 
गई दे, उछामें द् चोगे उद्देशक के लिए 'कर्प यझक्ति' स्ंशा दी 
गई है | उत्ती फे झनु राग इस उ्दे शक मे क्रमेप्रक्तियों फा 
चर्णन किया जाता दै । | 
सू लपाठ--- 
प्रश्न---कह खं भंते ! कम्मप्प गडीशो 
पणणत्ताशो ९ 
उत्तर---गोयमा ! अश्रद्धकम्पप्पगडोशो परणण- 
त्ताशो, कम्मप्पगडीए पढमो उद्देसो नेयव्यो जाब 


[ रूए्ड ] । , कमें प्रकतियोँ 


अशुभागो समत्तो । गांहा--८ 


कइ पयडी ? कह बंघई ? कइहिंन्‍च ठागण़ेहिं बंधइ- प्रयडो? 
कइ वेदेइ य पयडी ९ अग्ुभागो कंइविहो कस्स ? ॥ 
संस्कृत---छाया रु है 
.प्श्च---कति भगवन्‌ ! कमप्रकृतय: अज्ञप्ता ? 
उत्तर--गांवम, ! अष्ट कर्मप्रकरतयः अज्ञप्ताः । कर्मप्रक्ेत्याः 
अथम उद्देशको ज्ञातव्यों यावत्‌ अनुभाग समाप्त/ | गाथा---' 
कृति मकृतय: ? कर्थ वघ्नाति ? कतिमिश्व स्थाने्न्धाति अकृती: ? 
कि वेदयति च॑ अंकृती: ? अनभाग: कातिषेघ; कस्य 
शब्दार्थ -- ््ि 
 प्रश्न---भगवबन्‌ ! कसे ग्रक्रतियाँ फितनी हैं ९ 
उत्तर--गोतम | आउ कर्स ग्रकृतिशोँ कही हैं | यहाँ 
प्रज्ञापता खत्र का कर्मप्रकृदि नामक तेईसवाँ पद ( उद्देशक 
पहला ) जानना चाहिए, यावत्‌ अनुभाग समाप्त | 
जशाथा[--- 


कितनी कम प्रकृतियाँ हैं ? किस प्रकार बाँधता हैं ? 
कितने स्थानों से कम प्रकहृतियाँ चेधती हैं ? कितनी प्रकृति 
चेदता हैं ? और फ्िस प्ररृत्ति छा क्लितना रस है ? 


श्रीमगदती ख (घ्म ] 
व्यास्क्थान | 3. मुह 


यहाँ:ख्े प्रथम गौठम स्वामी ने कर्मंग्रकतियों की संख्या 
को सम्बन्ध में भश्न किया है । भगवात ने उत्तर में आठ प्रक- 


तियाँ बतलाई हैं । 


कर्म के विषय में पहले कद्दा जा चुका है । व्याकरण के 
अनुस्तार कर्त्ता, जिसके साथ क्रिया-रूप व्यापार करता है उसे 
कमे कहते हैं | जैले 'द्वदत्त चावल पका रहा दे ।! इस वाक्य 
में पकाने की क्रिया चावल के खाथ की जाती है, इसलिए 
यदाँ चावल कर्म है और देवदत्त कर्चा है | व्याकरण के अचुलार 
दो प्रकौर की किया होतो है--लकमर्क और अकर्मक 
जिस किया का कोई कर्म दो वह सकर्मक कहलाती है। जैसे 
पू्वाक्त पकाने की क्रिया । ज्षञिख क्रिया में कर्मे 
नहीं होता चह अकूमकऊ कहलाती है । जैले--देबदत्त सोता है। 
इस्त वाक्य में कम नद्ीं है, यहां कत्तो के साथ ही फिया का 
व्यापार है। कमे पृथक नहीं है | गीता में कद्दा दै-- 


कर्मएये वाधिकारस्ते मा फलेयु कद्ाचन । 
यहाँ कर्ता छारा दोने वाली क्रिया को ही कम शब्द से 
कटा गया दे । 


चहापि व्याकरण ओऔर गीता के इस्त वाक्य में 
लय लिया गाया दें. उसे मानने में कोई आपकतक्ति नई 


च्का 


कर्म 
है तथापि 


प्‌ रझू८४ ] कर्म प्रछ्तियाँ 


इस घकरण में कर्म का अथे दूसरा है। सम्पूर्ण चौदद राजू 
लोक में कार्माण चर्गणा के परमाणु भरे हुए हैं। आत्मा अपने 
अध्यचसाय से खींच कर उन्हें अपने साथ चद्ध करता है | तब 
उनकी कमे संज्ञा होती दे । मदिरा पुदूगल-परमासणुआओं का 
समूद्द है । जड़ दै। उसमें पीने वाले को नशा लाने का घम है। 
नशा, मदीरा पीने पर होता हैं, नहीं पीने पर नही दोता। 
मनुष्य को जब मदीरा पीने की इच्छा दोती है, तमी चचद्द पीता 
है ओर जचब पीता है तभी मदिरा का धर्म पीने वाले पर आता 
है। इसी प्रकार कर्म-चर्गंणा के परमार लोक में सब जगह 
भरे दें। मिथ्यात्व आदि कोरणों से जीन डच परमाणुओं को 
श्पनी ओर स्वींचता दे और दूध-पानी की तरह एकमेक कर 
लेता द्वे । जब ज्ीब उन्हें अपने साथ मिला लेता दर तव जिस 
प्रकति का जो धर्म है, उसीके अनुसार वद्द उस जीव केश फल 
देने लगती दे ॥ 
प्ररांत का अर्थ है-त्वभाव । जैसे मदीरा के परमारु नशा 
देते हैं, इमली खट्टदापन देती है, शक्कर मिठास देती है, यद्द इन 
पुदूगले का स्वभाव है। इसी प्रकार कर्म की प्रकतियों के 
विपय में सममना चाहिए | कम की कोई ८क्ृति ज्ञान को 
आच्छादित करती है, ,उसका नाम ज्ानावरणीय है। कोई 
प्ररृति दर्शन को ढंकती है, वद्द दर्शनाचरणीय कंदलाती है । इस 
कार मूल प्रक्ृततियाँ आठ ह ओऔर उनके कार्य भी सिन्न- 
भिन्न दें । 20% 


[ ८८७ ] कर्म प्रकृतियाँ 


छुआ दोचा । डख समय अकरूर्मा (अरूपी) दोने पर भी जीव के 
साथ जड़ रूपी कर्म का वंध के ले हुआ ? 


इसका सखताचान यद्द है कवि कर्मंतंच, आत्मा को अनादि- 
ऋल से होता आया हैं। यद्यपि प्रत्येक चेंघने चाले कम की 
आदि है, मगर कम के उवाद्द की आदि नहीं हैं । प्रवाह रूप में 
कऋमेबंध अनादिकालीन हे । इस दिपय में आगम प्रमाण है हो 
मगर धत्यक्ष ओर अचुसान पधमाय सी हैं। ऋत्मा प्रत्यच्छ 
प्रमाण (स्वसंचेदन ) से सिद्ध हैं। भले दी आँख से आत्मा 
पिंखलाई न दें, फिर भी यद जो बोलने बाला, खटद्दा-मीठा 
चताने बाला और आत्मा का निपेध करने वाला हैं, चढी 
आपस्मा दे ) लिखे में! और 'मेप! इस प्रकार का ज्ञान दोता है 
चही आत्मा है। खुस् हुःख का अनुमद आत्मा छी करता है | 
इस्त प्रकार जब आत्मा हे नो यह देखना चकआादिए कि आत्मा 
स्वतंत्र हे या परतंत्र हे ? आत्मा की अनेक शक्तियाँ रुऋ्चट में 
पड़ी हू । अगर रुक्चावद्ध न होती तो दीचाणए के दुलगी ओर की 
चात क्यों न ज्ञानी जाती ? इससे यद सालूम होता दे फ्रि 
आत्मा में शक्ति नो दे मगर दवी छुई है । इस रूक्ाबझ को दी 


आसख्थ्रक्कार कर्मः ऋछ ने हैं । 

झात्मा के साथ कर्म कवच स्ते लगे हैं, इसके सम्बन्ध में ऋद् 
जा छुकता दे कि अनादिकाल से दो ऋमे आत्मा के साध लते 
हुए हैँ | कर्मों के संयोग ने आत्मा अनांदिकाल से दी: स्थभाद 
से अमूत्तिक दोते डुए सी सूर्तिक दो रदा है । इसी लिए अन्यपी 


झ्लीमगवती सूजन / : [ ८र६ | 


मौतम स्वामी फे प्रश्न के उत्तर में समगवान फर्माते हैं--- । 
गौतम ! मूल प्रकतियाँ आठ हैं। इनका विशेष वर्णन प्रशापना 
सूत्र के कर्म प्रकृति नामक वेईसव पद के पहले उद्दे शक में दे 


प्रश्ञापना सूत्र में प्रकतियोँ का जो वर्णव किया गया है, 
डखरका संक्षेप इस प्रकार है--- 


उक्त सच में पहले प्रश्न किया गया दै--भगवन्‌ ! कर्म 
प्रकतियाँ कितनी हैं ? ' 


भगवान ने फर्माया--गौतम ! आठ कर्म प्रक्तियाँ दे । 


यहाँ एक प्रश्न उपस्थित दोता है कि कर्म, आत्मा फो 
खगते केसे हैं ? कंमे अड़ हैं, उन्हें कुछ शान नहीं है। वे स्वयं 
आकर आत्मा को त्वग नहीं सकते । इसके सिचाय कर्म रूपी 
हैं और आत्मा अरूपी है। अरूपी के साथ रूपी का सम्बन्ध 
किस प्रकार दोता है ? 


इस बात को दृष्टि में रखकर गोतम स्वामी फिर पूछते 
है---भगवन्‌ ! जीव, कर्म प्रकृतियाँ कैसे बाँचता है ? 


भगवान फर्मांते हैं--गोतम ! कर्म दी कर्म को बाँधता है । 
जिसमें कर्म दें उसीको कम बंच होता है । जिसके कर्म नहीं हैं 
' उसे नहीं बैंघते । 


इस पर यद्द' शंका द्ोती है कि जीव अगर स्वभाव से 
अरूपी और अकरमों है, तो कमी न कभी कमे बंध का आंत 


[ ८८७ ) कम प्रकृतियाँ 


छुआ होथा । उस समय अकर्मा (अरूपी) दोने पर भी जीब के 
साथ जड़ रूपी कर्म का वंध के ते छुआ ? 


इसका खताघान यद्ध है क्रि कमंबंध, आत्मा को अनादि- 
ऋशल से होता आया हैं । यद्यपि प्रत्येक चँथने चाले कम की 
आदि है, मगर कर्म के प्रवाद्य की आदि नहीं हैं । प्रधाह रूप में 
ऋमंचंध अनादिकालीन है । इस खिपय में आगम घमाण है हो 
मगर प्रत्यक्ष ओर अच्चुमान पमाय भी हैँ। आत्मा पत्थच्त 
प्रमाण (स्वसंचेदन ) से सिद्ध है। भले दी आँखों से आत्मा 
ईदेखलाई न दे, फिर भी यद्द जो बोलने वाला, खद्धा-मीठा 
चताने वाला और आत्मा का निषेध करने वाला है, वही 
आस्मा है । जिसे “में! और 'मेणप! इस प्रकार का ज्ञान दोता है 
चही आत्मा है । खझुख दुःख का अजुभच आत्मा ही करत है । 
इस प्रकार जब आत्मा है. तो यह देखना चाहिए कि आत्मा 
स्वतंत्र है या परतंत्र है? आत्म। की अनेक शक्तियाँ रुऋचट में 
पड़ी ई | अगर रुकऋावद न छोती तो दीवार के दूललरी ओर की 
चात क्यों न ज्ञानी जाती ? इससे यद मालूम होता ढे फ्लि 
आत्मा में शक्ति तो है मगर दबी छुई है । इस रुऋावबरझ को दी 
शाखयकार 'कर्मः ऋछते हैं । 
आत्मा के साथ कम कवच स्त्रे लगे हैं, इसके सम्बन्ध में ऋडद् 
जा छुका है कि अनादिकाल से ही कर्म आत्मा के साथ लगे 
८ है। कर्मों के संयोग से आत्मा अनांदिकाल से दी. स्थवमाद 
से अमूत्तिक दोते छुए भी खझूर्तिक दो रदा है | इसीलिए अरूपी 


धीभमगचती राज़ [ छप८ ] 


के साथ रूपी कर्मो का संबंध कैसे हुआ ? इस प्रश्न का समा- 
घान हो जाता है । तात्पये यद्द है कि संसारी आत्मा रूपी है 
ओर उसीको कर्म लगते हैं; अतः आत्मा और कर्म का संबंध, 
रूपी ओर अरूपी का खंबंध नहीं है वरन्‌ रूपी का रूपी के 
साथ संबंध है । 


कद्ाचित्‌ यह कदा जाय कि आत्मा सच्चिदानन्द था परन्तु 
कमी आत्मा के साथ आ लगे | तो यह प्रश्न डपस्थित द्वोता दे 
कि आत्मा के किये बिमा कम कैसे आ लगे ? अगर बिना किये 
कमे खगने सगे तो बड़ी गड़बड़ी दोगी । अतएव यद्ध/ कहना 
ही ठीक है कि आत्मा कम का कत्तों है और अनाद्काल से 
वह कर्मों को उपाजन कर रद्दा है | हाँ; यह अबश्य है कि को ई- 
भी एक कमे अनादिकालीन नहीं है और न अनन्तकाल तक 
आत्मा के साथ रह खकता द्वे । सगर एक के बाद एक दूसरा 
ओऔर दुखरे के साथ तोलरां इस प्रकार कंमे नदी के जरू 
अवाद्द के समान आते जाते रहते हैं । 


अब प्रश्न यह है कि आत्मा ने किख कारण से करे किये 
हैँ? इसके संबंध में भगवान फमताते हैं--छे गौतम ! जशानावर- 
णीय कम जो आत्मा ने पदल्के उपाजन किया है उसके दोने 
पर दर्शनावरणीय कमे भी उदय होता है । जब दशेनावरणीय 
कमे उदय आता है तो दर्शेनमोहनीय कर्म अनुभव में आता 
है। दर्शनमोद्दनीय कर्म के उदय से जीव मिथ्यात्व को प्राप्त 


[ ८८६ ] करे प्रकृतियाँ रू 


करता है। इस अ्रकार हीच आठ प्रकार की कम प्रकरृतियोँ 
चाँघता है । 


लेकिन यह ध्यान में रखूना चाहिए कि कर्म प्रकतियों के 
चंघ का जो ऋरम बतलाया दै बह बोलने में दे । कर्म परक्ततियों 
का बंध तो अनादि काल से होता आया दे । सारांश यद्द है 
कि कर्म के आकर्षण से दी कर्म आते हैं । तेल के खिकने घड़े 
के ऊपर धूल लगती है | घूल को यद्द शान नहीं है कि में कद्दाँ 
लग रद्दी हं लेकिन घड़े में चिकनापन दै अतएव घूल लगतो 
दी है | इसी प्रकार आत्मा यद्यपि स्वभाव से शुद्ध दै लेकिन 
कर्म के.लगने से उसमें चिकनापन आगया है और उस चिकने- 
पन से कर्म खिपकते हैं । 


भज्ञापनासूत्र में, इससे आगे गोतम स्वामी पूछते हैं-- 
भगवन ! जीव कितने स्थानों दार ज्ानांवरणीय कर्म बाँघता 
है ? इसके उत्तर में भगवान ने फर्माया दो स्थानों द्वाश-राग 
दारा और दंष द्वारा । 


तत्पश्चात्‌ वेदना के विषय में प्रश्न किया गया है--. 
भगवन्‌ ! जीव कितनी प्रकार की कर्म भ्क्ततियाँ वेदता है £ 
इसका उत्तर इस प्रकार दिया गया है--गोतम ! ज्ञीच कई 
कर्म प्रकतियाँ वेदता है ओर कई नहीं वेद्ता है । बे आठ कर्म 
प्रसतियाँ हैं। कोई जीव कम प्रकृतियाँ वेदता है, कोई 


ज्यादा ॥ 





उपस्थान-प्रलोक की किया 


सूल्नपाठ--- 

प्रश्न---जीवे रण भंते | मोहरिज्जेखा कडेखां 
कम्मेणं उदिणणेणं उवष्लाइज्जा 

उत्तर---हंता उवच्वाएज्जा । 


प्रश्न---से भंते | कि वीरियत्ताए उवद्वाएज्ञा, 
गवीरियचाए उवद्धाएज्जा ९ 


उचर---गोयमा | वीरियत्ताए उबद्ठाएज्जा, णो 
अवीरियताए उवद्धाएज्जा | 


प्रश्न---जह वीरियत्ताए उवद्वाएज्जा, कि 
बालवीरियत्ताए उवद्दाएज्जा, पंडियवीरियत्ताए उब- 
द्वाएब्जा, बाह्वपंडियवीरित्ााए उवद्वाएज्जा ? 


श्रीभगपतो सूझ [ ८६२ | 
उन्तर---गोयमा | च/लवीरिय'तचाए उबवद्वधाएज्जा, 
खो पंडियवीरियसताए उबरद्मएज्जा, शो बालपंडिय- 
वीरियतताए उवद्दाएज्जा (९ 
संस्कृत---छाया 


प्रश्न---जीवो थ्रगपन्‌ ! मोएनीयेन छप्तेन फर्मणा छर्दोर्णि' 
नोपतिऐेत्‌ ? 


उत्तर ---एन्त, उपत्िछ्ठेत । 


अश्न-- तदू भगपन्‌ ! कि पीर्यक्षयोपतिऐेतू , अवार्यितियों द 
पत्िछेत्‌ ९ 


उत्तर---गांतस ! वीर्थत्तयोपातिष्ठेत्‌ , यो अ्र्षार्यतयोपतिष्ठेत्‌। 


अश्च--यदि वीर्यत्रयोपपिष्ठेत्‌ , कि प/जवीयत्योपतिप्ठेतू , 
पणिडतयीयतयोपतिप्टेतू , मालपरिस्तपितियोपतिण्ठेत्‌ ? 


उच्तर - गांतग ! घालपीर्यक्योपतरिष्ठेतू , मो परिणापीर्य- 
तयोपतिण्ठेतू , यो बालपरिडतयीर्यत्रयोपत्रिष्टेतू । 


शब्दार्थ--- 


प्रश्न--भगवन ! जब मोदनीय फर्म उदय में णाया 
हो तब जीव उपस्थान-परलोक फी क्रिया फरता है ९ 


है मध्चे ] उपस्थान-परलोक की क्रिया 
उत्तर--हाँ, गौतम ! उपस्थान करता है | 


प्रशन--भगवन्‌ ! जीव वी से उपस्थान करता है 
चा अवीर्य से १ 


उच्तर --गौतस ! बीये से उपस्थान करता है, अरषीर्य 
से नहीं करता । 


प्रश्न-- भगवन्‌ ! अगर वीये से उपस्थान होता है 
'तो क्या धालवीय से होता है, पंडितवोर्य से होता है या 
अबलपंडितवीयय से होता है ९ 


उत्तर--गोतम ! उपस्थान बालदीयें से होता है, 
किन्तु पंडितवीर्य से अथवा वालपंडित वीये से नहीं होता | 


व्याख्यान 


कर्म प्रक्तियों के विषय में सामान्य रूप से विचार करने 
फे पश्चात्‌ मोहनीयकर्म फे विषय में विचार किया गया है। 
गौतम स्वामी चिशेष रूप से मोहनीयकर्म की बात पूछते हैं । 


गौतम स्वामी के प्रश्न पूछने का अप्िताय यद्द है कि 
संसार में अक्ञान और ज्ञान--होनों की क्रिया देखी जाती है। 
ज्ञान के वश होकर के भी आत्मा महान्‌ से महान्‌ और घोर 


शरीसगचती स्व ह [व्ध्छ 


से घोर कष्ट सता है और ज्ञानी को थी कछ सहना पड़ता है।' 
सेकिन दोनों की क्रिय. किस-किस भाव से होती है, यह 
जानने के लिए गौतम स्वामी न्म्नलिखित प्रश्व करते हैं ! 
इस प्रश्नोत्तर से उन लोगों का कथन भी खंडित दो जाता है 
जो मिथ्यादष्टि की क्रिया को भगवान की आशज्ञा में मानते हैं। 


गौतम स्थामी पूछते हैं---जीच ने जो मोहनीय कम किया 
है वह जब ऊुदय में आया हो तब जीव परलोक के लिए 
क्रिया करता है ? 


यहाँ मोहनीय कम का अथे साधारण मोहनीय कर्म नहीं: 
किन्तु मिथ्यात्वमोददनीय कम की घिचक्षा कर के ही यह प्रश्न : 
किया है कि--मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का उदय होने पर जीव" 
परलोके साधन के लिए की ज्ञाने वाली क्रिया करता है?” 
क्रिया को स्वीकार करता है ? 


परलोक साधन के छिए कई अज्ञानी भी परिश्रम करते हैं 
तथा मोक्ष चाहते हैं। मोक्ष ग्राध्ति के डद्देश्य से ये ऐसी उग्च 
क्रिया करते हैं कि देखने वाले उक्तित रह जाते हैं. | अवण्य 
गौतम स्वामी यह प्रश्न करते हैं कि--अशानी जीच मिथ्यात्व- 
के उदय से ऐेली क्रिया करता है या अनुदय से ? 


कप ५ च्डा> 
गात्तम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवाद फर्माते हैं--हाँ 


गौतम ! सिथ्यात्व का डदय होने पर भी ज्यवीव ऐसी क्रिया 
करता है । 


पः६४ | उपस्थान-पर लोक की क्रिया: 


शुद्घा--मसासखमण आदि तप क्रिया क्शोेपशम भाव से: 
होती है और शास्त्र कद्ता है कि मिथ्यात्व सोहनीय कर्म से: 
भी ऐसा दोता है। यह वात समभ में नहीं आती। इस परस्पर 
बिरोघी वात का समाधान क्या है ? 

समाथान--इस प्रकार की शंका के कारण कइयो ने ( श्वे० 
सेरह पंथियों ने) तो सिथ्यादण्ि की किया ऋशझ्ा में दी सान 
ली है। लेकिन भिथ्याहष्टि की क्रिया यदि आंश्ा में होती तो 
घद्द मिथ्यात्वमोहनीय के उदय से की गई कचो मानी जाती १ 
जो वस्तु जैसी है, उसे बेंली न खममकर उल्दी समम्मना 
मिथ्यात्व कदलादा है | जब सिध्यात्वी क्री समक दी उल्टी है 
तो उसकी क्रिया उल्दी बयां नहीं होगी ? और उल्टी मिश्या 
क्रिया सगवान की आंज्षा में किख प्रकार हो सकती है ? साथ 
लीकिए तीन पुरुष है । एक उद्योग करता है, दूसरा उद्योग 
नहीं करता और तीसरा सूर्खतापूर्वक दिपरीत उद्योग करता 
है। मिथ्यादष्टि की क्रिया इनमे से नीखरे प्रकार के उद्योग के 
समान हे | तीसरे प्रकार का उद्योग करने की अपेक्ता उद्योग: 
से करना बुरा नहीं है। इसी कारण सिथ्यप्टप्टि की विपरीत 
क्रिया आज्ञा! में नहीं है । 

सिथ्यादएशि, सिथ्यात्य के उदय से दिपरीत क्रिया करता 
है। उससे अगर खसम्यक्‌ प्रकार से क्रिया करने को कहा जाय 
तो बह नहीं करता और उससे विपरीत ली करता 5 | वह 
सच्ची उपदेश को नदीं मानता ॥ ढोंग, धर्तिग की बात उसे 


श्रीभमगधता खच [ ८६६ ] 


पसंद आती है । सत्य के संबंध में भमादी रहता है और विप- 
रीत बात के लिए अपना तन, मन, धन भी दे देता दे । मिथ्या 
अष्टि की ऐेसी परिणति देखकर ज्ञानियों ने कहा है--मिथ्यात्व 
के उदय से विपरीत श्रद्धा होती है, सत्‌ श्रद्धा नहीं होती । 


वज्यवद्दार में देखिए कि जिख काम को आप सब्चा और 
'ठीक समभते हैं, उसमें कितना परिश्रम करते हैं. ओर जिसे 
हानि रूप समभते है उसमें फितना परिश्रम करते दें? विवाद 
और मत्युभोज आदि.में खच करके भी कितना कष्ट सद्दते हैं ? 
'कोई न करने का उपदेश देता है तब भी नहीं मानते। यदद मोह 
'का उदय दै। जब सम्यगदष्टि को भी मोद्द ऐला बना देता है, 
तो मिथ्याडष्टियाँ का क्या कहना है | 


गोतम स्वामी फिर प्रश्न करते हैं--छे भगवन्‌ ! मोहनीय 
कर्म का उदय दोने पर भी जीव परलोक को क्रिया करता है, 
'तो चद्द डपस्थान-परलोक की क्रिया दीये के कारण होती है या 
अचीये के कारण £₹ 


इस प्रश्न का अभिप्राय यह है कि जब मोदनीय कमे के 
ऊदय से परलोक की क्रिया करता है तो उसमें पुरुषार्थे की 
कया आवश्यकता है? लेकिन भगवान फर्माते दैं-बिना पुरुषार्थ 
फे तो कोई काम द्वोता दी नहीं है । 


भगवान ने इसोलिए उत्तर द्या--गौतम ! बद उपस्थान 
चीयीें से होता है, अवीये से नदीं होता । 


[ 5६७ ] उपस्थ एन-परलोक की फ्रिया 


चवीये का थोग होने से प्राणी भी चीये कदलाता है। जेले 


धान योग से मनुप्य 'चनिक कद्दलाता है, उली प्रकार वोये के 
योग से दी कददलाता है । 


मोद्ध कर्म का उदय होने पर भी क्रिया की जाती है मगर 
डस्र क्रिया का कर्ता जीव दी है, कम नहीं। डस पाणी के 
प्राणीपन को चवीयता (चीय॑त्व) ऋछते हैं और उस्त चीयता दारा 
दी बच परलोक साधन की क्रिया करता है । 


चीयेता का दूसरा अथ पराक्रम है और जिसमें पराक्रम 
हो उसे बीये ( बीययत्व ) कहते हैं । 


गौतम स्व/मी के प्रश्न के उत्तर में भगवान फर्माते हैं--हे- 
गौतम ! मोहनीय कम के उदय से परलोक की क्रिया करने 
चाला वीययता से परलोक की क्रिया करता है, अधोरयंता से 
नहीं करता । वह स्वपराक्रम से क्रिया करता है, इलीले उसका 
फल भी भोंगता है । 


अगर परलोक की क्रिया करने याला जीव न माना जाय, 
कर्म को द्वी कर्त्ता माना जाय तो उस्र क्रिया का फल किसे 
छोगा? इसके अतिरिक्त ज्िंन कर्मों को परलोक की क्रिया करने. 
वाले कहोगे थे कर्म किसके किये हुये हैं? इस्नल्तिए आत्मा: 
स्वयं दी कर्चा है, यद् मानना ही ठीक होगा । 


चीर्य तीन घकार का होता हछे--बाल बीय॑, पंडित बीये; 
चाल पंडित्तचीये । गौतम स्वामी पूछते हैँ--सगवन्‌ ! मोहनीय 


झीसगवतो रूज [ पध्८ ] 


कर्म के उदय वाला एरलो छ की जो क्रिया करता है, बह उक्त 
सीनो यीयाँ में से किस योीयें छारा करता है ? अर्थात्‌--किस 
चौयेंता से उपस्थान द्वोता है १ 


जिस जीव में अथे का सम्यक्‌ बोध न हो ओर सद्बोध 
'के फलस्इुरूप दिरति न दो, ( फ्योंकि सम्यज्ञन का फल 
विरकि-यारित्र है) अयरत्‌ जो सिथ्यादष्टि हो उसे वाल)? 
कहते हैं | बाल ज्ञीच का यीये बालवीये कदकाता है। 


पंडित का अर्थ यहाँ पोधे पढ़ लेने चाला नहीं है । बल्कि 
सर्च सावयय योग का त्थाग फरने चाला पंडित कहलाता है। 
जो पोथे पढ़ कर भी पाप का त्पाग न कर सका, परमार्थ की 
'डप्टि से उसे अज्ञानी दी कद्दना चाहिए । जिसने शुष्क ज्ञान 
पढ़ा झोर पाप नहीं डाला, उल्तका ज्ञान निष्फल्न है। वह 
अपश्ानो है | कहा भी दैे-- 


तजूज्ञानमिव न भवति, यस्मिन्नुदिति विसाति रागगण:. | 
तमस: कुँवोंबस्ति शक्तिदिनिकरकिरणाञ्रत: स्थातुस्‌ ९ 


अर्थाव--जिसक्ली मीजूदगी में भी राग-छोष पाये जावे, 
चद्द ज्लान दा चदीं हो सकता । ज्ञान का फल राशगन्‍न्देष को 
दालना दै। जिस ज्ञान से यद्द फल प्राप्त न दो सका चद ज्ञान 
नहीं कद्दा जा सकता। स्ूर्थ की किरणों के सामने उदरने की 
शक्ति अंयकार में नहीं है । अर्यात्‌ खूथगे का प्रकाश फैलने पर 
ध्यंधरार नए दो ऊाता है। अतः जिसके पफेरछने प८< अंधकार 


ग्ु 
हि 


धर ८६६ ] डउपस्थान -परलोक की क्रिया 


आपज् न हो, चल्कि बना रद्दे उसे खुर्य का प्रकाश कैसे कद्दा जो 
सकता दे ? इसी प्रकार कान के होने पर राग-द्वष का नाश 
दोना लादिए। अगर राग-द प कर नाश नहीं होता तो उसे झान 
ही नहीं कछा जा सकता। जो पुरुष झाननाच ऋदलाता छुआ 
भ्री राण-छोप के प्रबच्चन चक्कर में पड़ा हुआ है उसमें शान नहीं, 
अज्यान ही है । अगर वदह्द राग-द्वेप को झ्ोत लेता और पढ़ा 
सिखा न दोता ठा भी चद झरनो दी कदक्षात। | चाणक्य ने भा 
अपनी नीति में कहा ढै-- 


पठति पाठयति 


अर्थाच---क्ोग व्यसन और मान-बढ़ाई पे लिए. भी शार्मों 
का पठन-पाठन एवं चिन्तत करते लें लेकिन ऐले पंडित 
आूर्खे हैं। जिखमें ज्ञावादुलारिणी सत्किया है, चही पुरुष 
'पणिडित है । 


नीति में अपनी मर्यादा के अनुल्ार ही वातव कही यरई है 
ओर शास्त्र में इस विषय पर अधिक विचार किया गया है। 
शास्त्रों में कद्ा दे कि पाँच समिति ओर तीन गुछधि की आराध्नर 
करने वाले साधु को इन्द्र भी नमस्कार ऋरता दे । यद्यपि इन्द्र 
में भ्चणडशक्ति, हैं, प्रवल सामथ्य दे और अवधिज्षान भी है, 
सथापि चद अयने आपको वाख समम्ता है। चद मानता छैे 
कि में लिख बात को जानता हैँ, उले क्रिया में नर्दीं ला रहा हूँ 
ओऔर घुनि उसे आचरण में ला रहे दें । 


श्रीभमगवती सूतञ [६०० ] 


मित्रो ! अगर आप दूया की बात जानते मात्र हैं, उसे काम 
में नहीं लाते, बल्कि दूसरों को चूसकर मौज जड़ाना दी जानते 
हैं तो कदना चाहिद कि अमी आप जैनत्व से दूर हैं.। शास्त्र 
के इन चचनों में बड़ा रहस्य है | कोई चाहे थोड़ा पढ़ा हो या 
ज्यादा पढ़ा हो, लेकिन जिसमें चिरति है--ज्ञो क्रियानिष्ट है, 


शास्त्रकार उसे पंडित कहते हैं । पंडित पुरुष का वीये--परा- 
क्रम पंडितवीयं कहलाता है। 


तीसरा भेद बाल-पंडित्यीयें का है । जिन-जिन त्याज्य 
कामों को त्यागा नहीं है, उन्हें त्यागने योग्य समभकूना पंडित पन 
है परन्तु मोद्द के उदय से अभी ज्ञो नहीं त्यागा है सो बालपन 
है । त्याज्य कामों को न त्यागना अगर बालपन नहीं मान 
जञायगा तो वे काम त्याग के योग्य नहीं माने जा सकते । ऊदा- 
दरणाथ-- पटक मनुष्य हिंसा को त्याज्य जानता हैं | चद्द हिंसा 
कर रद्द था इतने में किसी ने उससे पूछा--यह कया कर रहा 
दे? उसने उत्तर दिया-हिंसा कर रहा हूँ । पश्नकर्ता ने फिर 
पूछा-हिसा करने योग्य दै या त्यागने योग्य है ? उसने कदा-- 
त्यागने योग्य है। प्रश्नकर्ता फिर पूछता है--अगरः दिखा 
त्यागने योग्य है तो कर क्ष्यों रहा द्वे ? उसने कद्ा--यह मेरी 
भूल है, प्रमाद दे ।! इस धकार खा को त्याज्य स्वीकार करना 
परिडतपन दे किन्तु आचरण से उसे नहीं छोड़ना बालपन है | 
सारांश यद हे कि जो पुरुष पक देश से--आंशिक रूप से-- 
पाप से दृट जाता हैं यानी देश चिरति का पालन करता है 


है 
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वह वालपंडित कहलाता है | उसका बीय॑ वालपडितचीय कद्दा 
जाता है| 


गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान कहते हैं--हे 
गौतम ! मोहनीय कर्म के उदय वाला परलोक की क्रिया 
यालचीयता से करता है, चद्द पंडितचीयेता या वालपंडितबीयता 
से नद्दीं करता । अथोत्‌ वालवीयंता से वद्द क्रिया करने के लिप 
जउपस्थान करता है । 





अवकूमण पतन 


सूत्तपाठ--- 


प्रश्त---जीवे णं मंते ! मोहणिज्जेणंं कडेखं 
कर्मेशणं उदिणणेणं अवक्कमेज्जा ? 


उत्तर---हंता, अ्रवक्कमेज्जा | 
प्रश्न--से भंते | जाव बालपंडिश्रवीरियचाए 


शअवक्कमेज्जा ? 


उत्तर---गोयमा ! बालवीरियत्ताए अवकमेज्जा, 
नो पंडिअवीरियताए अवक्कमेज्जा, सिय बालपंडिश- 
वीरियचाए अवक्कमेजा । जहा उदिण्णेण दो 
आलावगा तहा उवसंतेण वि दो आल्लावगा भारि- 


[६०३ ] अचक्रमण पतन 
यब्बा, नवरं उबवद्धाएज्जा पंडिअवीरियत्ताए, अवऋ- 
मेज्जा, बालपंडिश्रवीरियत्ताए । 


प्रश्चव--से भंते ! कि आयाए अवक्कमइ, 
अखायाएं अ्रवक्कस् ? 


उत्तर---मोयमा ! झझ्रायाए अवक्त मई, खो 
अखुयाए अवक्कमइ । 
प्रश्न---मोहरिएज्ज कम्म॑ वेएसाणे से कहमसेय॑ 
भंते ) एवं ९ 
उत्तर ---गोयमा | पुव्वि से एथं एवं रोयइ, इयारिंग 
से एय॑ं एवं नो रायइ, एवं खलु एयं एवं | 
चंस्कृत--छाया 


मश्न ---जीवो भयवनू ! मोहनीयेन कृतेन कर्मण्या उदीर्े- 
ना5पक्रामेत्‌ ? 


उत्तर--हन्त, अपक्रामेत्‌ । 


प्श्च---वद्‌ भगवनू ! यावत्‌-चालपरणिडित वीयतया 5पक्रासेत्‌ ? 


भ्राभगचती रत [६०४ ]. 
उत्तर--गोतम । वालवॉीर्यतया5पक्रामेत्‌ू , नो पणिडितवीर्य- 
तया<5पक्रामेत्‌ , स्यात्‌ दालपाश्डतवीर्यतया5पक्रामेत्‌ । यथोदीणेन 
हो. आलापकों तथोषशान्तनापि दो आलापकों भणितव्या, नवरे 
उपतिष्ठेत्‌ पणिडितवीयतिया, अपक्रामेद्‌ वालपणिडितवीयतया । 


अश्न---तद भगवन्‌ ! किमात्मनाइपक्रामति अनात्मना5इप- 
ऋक्ामति + 


उत्तर---गांतम ! आत्मना :फक्रमति , नो अनात्मना5पक्रामति । 
पश्न--मोहनीय॑ कर्म वेदयन्‌ तत्‌ कथमेतत्‌ भगवन्‌ | एवम्‌ ९ 
उत्त---ग्रोतम ! पूर्व तस्येतदेव रोचते, डइृद्मनी तस्व॑तदेवे 
नो राचते, एवं खल एतदेवम्‌ । - 
_अन्‍चमक» कालय. रथ 
शब्दाथ-- 


प्रशन---मरावन्‌ कृत सोहनीय कम जब उदय में आया 
हो ते। अपक्रमण करता हँ--उत्तम गुणस्थानक से हीन 
शुणस्थानक में जाता है ? 


उत्तर-- गौतम ! हाँ, अपक्रमण करता है । 


प्रश्न--भगवन्‌ ! वह अपक्रमय यावत्‌ बालवोर्य से, 


पंडितवीर्य से या च्रालपंडिठवीय से होता ई १ 


[६०४ ] अचक्रमण पतन 

उत्तर--बालबीर्य से होता है ओर कदाचित्‌ वाल- 
पंडितवीरय से भी होता है परन्तु पंडितवीय से नहीं दोता । 
जैसे “उदय में आये हुए! पद के साथ दो आलापक कहे 
' हैं, उसी प्रकार “उपशान्त” पद के साथ भी दो आलापक 
कहने चाहिए । चिशेषता यह है कि यहाँ पंडितवीर्य से 
'उपस्थान होता है और दकालपंडितबीयें से अपक्रमण 
होता है | 


ग्रश्न---भगवन्‌ ! अपक्रमण आत्मा से होता है या 
अनात्मा से होता है ९ 


.. उत्तर--गौतस ! अपक्रमण आत्मा से होता है, 
- अनात्सा से नहीं होता । 


प्रश्न--भगवन्‌ ! सोहनीय कर्म को वेद्ता हुआ यद 
:इस प्रकार क्‍यों होता है ९ 


उचर--गौतम ! पहले उसे इस प्रकार रुचता है 
ओर अब उसे इस प्रकार रुचता नहीं है इस कारश यह 
इस प्रकार होता है। * 


झ्लीभमगवत्ती सूत्र [६०६ ], 
च्याख्यान 


उठने का घविपत्षी गिरना है, अतएव उठने सश्वन्धी प्रश्न 
करने के पश्चात्‌ गौतम स्वामी गिरने का प्रश्न करते हैं । 
गौतम स्वामी पूछते हैं--भगवरन ! एदले उपाजन किया हुआ' 
मोहनीय कमे जब जद॒य में आया थी तब जय अपक्रमण 
करता दे ? अर्थात्‌ उन्‍नत शुण्स्थान + से हीन शुणस्थतन में 
आता है ? 

भगवान ने उत्तर में फर्साया--गौचम ! हाँ अपकमयण' 
करता है अर्थात्‌ मोह कर्म के उदय मे ब्रीय ऊंचे सुखणस्थान से 
गिरकर नीचे शुणस्थान में आ जाता है । 


गोतम स्वामी पुनः प्रश्म करते दे--भरावन्‌ ! यठ अपक्रमण 
बालवीयंता से दोता है, परिडतवीयंता से होता है या बाल- 
पंडितवीयंता से दोता द्ैे ? इस प्रश्न का उत्तर भगवान यद्द देते 
हैं---मोतम ! यह अपक्रमण वालचौीयता से प्ोता दे और कवा-- 
चित्‌ बालपंडितवीयंता से भी दोता है परन्तु पंडितवीयता से 
नहीं दोता । जब मिथ्यात्वय भोदनीय का उदय डोता है तब 
जीद सम्यकत्व से शिरकर मिथ्याहश्टि हो जाता है । लेकिन 
मिथ्यात्व मोद्द के उदय से गिरकर जऊीय पंडितवीयद। में नहीं: 
जाता । कदाचित्‌ चारिन्रमोदहनीय का उदय दो तो संयम से 
पतित द्ोऋर चालपंडितबीयंता में---देशबविरत झूप में प्राप्त 
द्वोता दे । 


[९०७ ] अपक्रमण पतन 


यहाँ पाठान्वर भी है । दूसरे पाठ में पंडितवीय का और 
खाखपंडित वीये का निर्षेध विया गया है | इस पाठ के अच्ु॒- 
सार मिथ्यात्वमोहनीय के उदय से गिरने वाला जीव सिपफरे 
बालथीयता में आता दै--बालपंडितचीयंता में भरे नहीं आता । 


इस्तर प्रश्नोत्तर में मोद्द की लीला बतलाई गई है । म्पेह्कर्म 
सब कर्मों का मूल है | इसके प्रताप से उच्च से उच्च क्रिया 
करने वाला मुनि भी गिर जाता है । यद्यपि गिरता है बद 
मोद के कारण मगर गिरता है अपने छ्वी पराक्रम से | अगर 
वद्द न गिरता तो मोह जवर्दस्ती नहीं गिरा सकता था । इस्त 
प्रकार जीच अपने ही पुरुषार्थ से चढ़ता है -ओऔर अपने दौी 
घुरुपार्थ से गिय्ता है | 

भगवान ने आत्मा में दोनों प्रकार की शक्तियाँ बतलाई 
हैं। आत्मा चाहे +.स शक्ति से काम से | मदिरा मजुष्य को 
मत्त बनाती है लेकिन मदिरा पीना किलके हाथ में है? मजुष्य 
चाददे मद्रिए पीए चाहे न पीए | मदि्रि स्वयं नहीं सीतर चली 
जाती । पीने चात्ता स्वेच्छा से पीता है | ज़ब वह पी लेता है + 
तब उन्‍मच्त दो जाना उलके हाथ में नहीं रहता । मद्रि अपना 
अखर अवश्य दिखिल्ाती है | इसी प्रकार मिथ्यात्व का पान न 
करो--मिशथ्यात्वज/क क्रिया न करो तो मिरोगे नहों मिथ्यात्व 
का पान करना या न करना जीव के पुरुषार्थ के अबीन 
है । मगर भिथ्यात्व कां उपाज॑ंन करके उसके फल से किस 
प्रकार बचा जा सकता है ? ह 


भीभगवत्ती सच [ ६०६ |. 
व्याख्यान 


उठने का विपक्षी गिरना है, अवएव उठने सम्बन्धी प्रश्न 
करने के पश्चात्‌ गौतम रवामी गिरने का प्रश्न करते हैं. । 
गौतम स्वामी पूछते हैं--भगतन्नन ! एदले उपार्जन किया हुआ 
मोहनीय कमे जब जदय में आया हो तब अवध अपक्रमण 
करता है ? अर्थात्‌ उन्‍नत ग़ुरुस्थान 5 से दीन गुणस्थान में 
आला है ? 

भगवान ने उत्तर में फर्साय--मगौलम ! हाॉँ अपकछरमस 


चर 


करता है अधथांत्‌ मोह कर्म के उदय स्रे ऊंचे गुण॒स्थान से 
गिरकर नीचे ग़ुणस्थान में आ जाता है। 


गौतम स्वामी पुन: प्रश्न करते हैं--भगवन्‌ | यह अपक्रमण 
बालवीयंता से दोता है, परिडतवीयता से होता है. यथा बाल- 
पंडितवीयंता से होता दे ? इस अश्न का उत्तर भगवान यह देते 
हैं--गोतम ! यद्द अपक्रमण बःलदीयता से दोता है और कदा-- 
चित्‌ बालपंडितवीयंता से भी होता दै परन्तु पंडितवीर्यंता से 
नहीं होता । जब मिथ्यात्व मोहनीय कया उदय डोता हे तब 
जीव खूम्यकृत्व से गिरकर समिथ्यादटश्ि: हो जाता है । लेकिन 
मिथ्यात्व मोद्द के उदय से गिरकर जीच पंडितवीयेता में नहीं 
जाता । कदाचित्‌ चारित्रमोहनीय का उद्य दो तो खंयम स्ते 
पतित द्वोकर बालपंडितदीयतः में--देशविरत रूप में प्राक्तः 


द्वोता दै । 


[ ९०७ ] अपक्रमण पतन 


यहाँ पाठान्चर भी है । दूसरे पाठ में पंडितवीयं का और 
बारूपंडित दवीये का निषेध विया गया है | इस पाठ के अच्ु॒- 
सार मिथ्यात्वमोहनीय के उदय से गिरने वाला जीव सिप्ये 
बालवीयंता में आता है--बालपंडितचीयंता में +री नहीं आता। 


इस्त प्रश्नोत्तर में मोह की छोला बतलाई गई है । भ्पोद्द कर्म 
सब कर्मों का मूल है । इसके प्रताप से उच्च से उच्च क्रिया 
करने वाला मुनि +री मिर जाता है । यद्यपि गिरता है वद 
मोद्द के कारण मगर गिरता है अपने दी पराक्रम से | अगर 
चचद्द न गिरता तो मोद्द जबर्दस्ती नहीं गिरा सकता था । इस्त 
प्रकार जीव अपने ही पुरुषार्थ से चढ़ता है “और अपने दी 
पुरुपार्थ से शिरता है । 

भगवान ने आत्मा में दोनों प्रकार की शक्तियाँ बतलाई 
हैं। आत्मा चाहे 3$.स शक्ति से काम ले। मदिरा महुष्य को 
मत्त बनाती है लेकिन मदिरा पीना किलके हाथ में है ? मनुष्य 
चाहे मदिरप पीए चाहे न पीए | सदिश स्वयं नहीं स्ीतर चली 
जाती । पीने वाला रवेच्छा से पीता है । जब वह पी लेता है । 
तथ उनमत्त हो जाना उसके द्ाथ में नहीं रहता । मद्रा अपना 
खरसर अवश्य दिखलाती है | इसी प्रकार मिथ्यात्व का पान न 
करो--मिथ्यात्वज/क क्रिया न करो तो गिरोगे नहों मिथ्यात्व 
का पान करना या न करना जीव के पुरुषार्थ के अबीन 
है । मगर मिथ्यात्व का उपाजं॑न करके उसके फल से किस 
ध्रकार बचा जा सकता है ? 


झीमगबचती सूत्न [ ६०म 3] 


मोहकम , भावमदिरा है। जैले मदिरा में अनेक प्रकार की 
शक्तियाँ हैं, उसी प्रकार मोह में भी अनेक प्रकार की ताकत 
है । मोद्द में पड़ने चालाजीव, मन्ुष्यले कीड़ा मकोडा वन जाता 
है | जो देव घड़ी भर पहले देवलोक में दिव्द नाटक देखता 
था, देवांगनाओं कै स.थ स्वर्गीय विज्ञाल भोग रहा था, 
वही घड़ी सर बाद देवांगना के आश्रूषणों के रत्न में च्ा दर जीव 
के रूप में उत्पन्न दो लेता है ! यह मोद का माहात्स्य है! 


मीह के प्रताप से क्या मनुष्य को नीच से नीच बनते नहीं 
देखा जांता है ? मोह का द्वी यद्द प्रतिफल है कि मनुष्य खादी 
जैले विशुद्ध वस्त्र को छोड़कर दिलामय मैनचेस्टर का मंलमख 
नहीं त्याग सकता। लेकिन सो वात की एक बात यह है कि मोद्द को 
जीते बिना कल्याण नद्दीं है। मोह को जीतकर सादे रहोगे तो 
आज़ाद भी दोओगे ओर इप्त लोक तथा परलोक--दोनों को 
सुधार सकोगे। सोहनीय कर्म के कारणों को जानकर, उनका 
त्याग करने से मोद से अतीत हो सकते हो । 


मोहनीय कर्म के उदय का प्रश्नोत्तर हो चुका | उदय-डदी- 
रणा का विरोधी उपशम है | इसलिए अब उपशम के सम्बन्ध 
में प्रश्न किया जाता है । उपशम सम्बन्धी प्रश्नोत्तर उदय के 
समान हो समभने चाद्विए | विशेषता थद्द है कि डपशम दोने 
पर पंडित बीये में डपसथान होता है और वालपंडितबीय में 
अझपक्रमण दोता है । 


[ ६०६ ] अवऋमण पतन 


यहाँ एऋ प्रश्न किया जा सकता छै। चंद यह छि पंडित- 
चीयंतए में अपक्रमर्य क्यों नहीं होता ? कोई जीव ग्यारहवये 
लि च्नन्क हि. ६ कि. 

ःशुणस्थान से मिरकर दसवें ओर आठवें आदि ग़ुणस्थानों में 
जरा जाता दे | फिर पंडितव्वीय से अपक्रमण क्यों नद्दीं कहा ? 
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इसका उत्तर इस प्रकार दै--वीयेता के तीन भांगे दढें। 
उनमें से पंडितदीयंता छुठा ग़ुणस्थान दे । अब मोहनीयकर्म का 
चक्षयोपशम द्वो जाता दे, तब अकेला पंडितवीयय ही होता है, दूसरे 
दो दीय॑ नहीं होते । अतरव गिरता छुआ मलुष्य श्रावक्र के रूप 
-में आदा है या मसिथ्यादरि दो जाता है | चद्व गिर कर फे भी 
'पंडितवीयेता में स्थिर दो जाय प्टेला नढीं होता । 


गीतम स्वामी का प्रश्न है-- सगवन | मोहकर्म का 
उपशम होने पर जीव परलोक की क्रिया करने के लिए उ्दयत्त 
दो सकता है ? इलके उचर में भगवन्‌ ने फर्माया--हाँ, द्वो 
सकता है । गोत्म स्वामा फिर प्रश्न रे हँ--सगवन ! दद्ध 
'बोर्यता सत्र परलोक की क्रिया करता है या अवीर्यदा से 
इसके उत्तर में अगवन्‌ स्रे फर्माते हँ---गौतम ! बोयवा से 
' करता दे, अचीयेता से नहीं करता । फिश गौतम स्वामी पूछते 
“हँ--मगवन्‌ बद्द परलाक की क्रिया वालवीर्यता से करता है, 
'पंडितवीयंता से करता है या बालपंडितवीयंता से करता है? 
अगवन्‌ उत्तर देते हैं->मौतम ! पंडितववोयतां से करता है, 
- क्योंकि उपशांन्त अवस्था प्रें पंडितचीर्य दोता है, शेष दो चीय॑ी 
“नहीं दोते । 


श्रोभगवती स्वृत्न [६१० ]! 


चेद्ध आचार्यों ने धाचनान्तर देख कर यहाँ दुसरी व्यवस्था 
की है | वे कहते दें कि मोह का उपशम दोने पर मिथ्या दृष्टि 
जदीं होता, लेकिन साधु या श्राचक होता है । 


गीतम स्वामी का दूसरा प्रश्न यद्द है कि किये हुए सोद-- 
नीय कर्म का उपशम होने पर जीव अपक्रमरण करता है? 
अथाोत्‌ जीव गिर जाता दै ? इसका उत्तर भगवान्‌ ने यद्द” 
दिया है--दाँ, गौतम ! अपक्रमण करता है | तब गौतम स्वामी 
पूछते हैं->-ज्लीच गिरकर किस वचीयेता में जाता दे? इसके 
जत्तर में भगवान ने फरमायर--उपशान्त मोद्द वाला जीव” 
गिरकर बालूपंडित चीयता में आता है; बालवीयेता में नहीं 
आता क्योंकि बालवीयता मिथ्यादष्टि में होती है ओर मिथ्या- 
दृष्टि मोद्द के उदय से दोता है | यहाँ उदय का नहीं, किन्तु: 
डउपशम का भश्रकरण है, अत: बालपंडित वीयंता कहा है । 

तदनन्‍तर गौतम स्वामी पूछते हैँ---धगवन्‌ ! वद्ध अपक्रमरण 
आत्मा हारा होता है याट्व्यात्मा छार।? भगवान फूमाते 
है--आत्मा छार अपक्रमय दोता है, अनात्या दारा नहीं । 
तब गौतम स्वामी ने पूछा--मगवान सोहनीय करे को वेद्ते 
हुए. 9पक्रमण किस पधक।र छोता है ? वात्पयं यद्द है कि जो 
मनुष्य; साधु भी दो गया और फिर ग्यारहवे शुणस्थान तक 
भी पहुँच गया, चद्द मोदनीय कर्म को क्रिस प्रकार चेदताः है ? 
गिरता भी अपने अधतत्मा ले दी दै ओर वेदता भी अपने: 
आत्मा से दी है । फिर यद अपकमय क्यों ओर कैसे होता है ?* 


[६११ | अपक्रमकण-फ्तनः 


इस्त का उत्तर यह है कि अपक्रमण होने से पहले चद्द जीव; 
जीव!दि नो पदार्थों को मानता थां--डन पर श्रद्धा रखता था 
ओर यह भी मानता था छि घने का सूल अदिखा है | जिन 
भगवान ने ऊँसा कहा है, वेला डी तत्व है। इल गकार घमे 
पे अति उसकी रुत्रि थी। लेकिन अड्डा वदताने से अब उसे 
आहनन्‍त का धर्म सहीं रुचता । अब उसे पहले रचने वात्ती बातें 
अरुचिकर लगती है | जब डसले जिनध्से की बाते रुचती थीं: 
तब चद्ठ सम्यगदण्टि था ! जब नहीं रुचती दें. सब मिथ्यात्व 
मोहनीय कर्म की बेदना दोती है। इल अरुलि के फलस्वरूप 
मिथ्यात्वडमोहनीय करे घेदता डे और ऊपर के शुणस्थान से” 

गिर जाता है । 


गौतम स्थासी ने भगजान से यह प्रश्न क्यों किये हैं. और: 
भ्रगवान ने इनका उत्तर क्यों दिया हे? इस बात पर विचार 
करने से मालूम ढोता है कवि यह प्रश्नोत्तर वाल जीवों के दित 
के लिप्यट किये गये हैं । आज तीरथेकर नहीं हैं और दुनिया की: 
स्ाटपट देखकर चुद्धि में ज़िक्षम उत्पन्न दो जाता है। ऐसे 
समय में अर यद्ध प्रश्चोसर न दोते तो किसका आर रा: 
लेकर मुपतुत्तु जीव अपना कल्याण करते ? इस पाँचव आरे का 
प्रकोप खारे समुद्र के समान है और यद्द प्रश्नोचर गंगा प्ले 
- चिमल शीतल जल के समान मीठे हैं | इन्हें खममझा कर हृदय 
में स्थापित करने खे निश्चय दी कल्याण दोगा। जो जीव इन 
तत्वों पर रुचि रखता दे, उसे कोई मिथ्यादरश्टि नहीं बताए: 


श्रोमराचतो स्वत [६९१४५ | 


सकता ओर जो अरुदि रखता डे वह सम्यगद्टि नहीं हो 
सकता | अवएव क्रिया करने की शक्ति न दो तब भी तत्तों के 
अति रुचि तो होनी दी चाहिए । 


सारांश यह है कि मिथ्यात्व मोहनौीय की चेदता जे पर 
अरूलि रखने से होती दे ओर घर्म परः अरुलि रखने से दी 
जीव मिथ्यात्व सोद्दनीय कर्म बॉचतवा है। जिसे मिथ्यात्व- 
मोहनीय की वेदना से वच्चना हो उसे शंका, कांच्ता आदि 
सस्यकत्व के दोषों का त्याग कर देना चआादिए | यद्यपि आज- 
कल की व्यावद्यारिक पढ़ाई के बिना संलार व्यवदार न चलता 
“होगा, लेकिन उसी को खब कुछ नहीं समस्य लेना चाहिए | 
घर्मेतत्व का स्री चिचार करना चाँदिएण। इस बात की सखाव- 
चानी सरदेद रखनी चादिए कि दम चमे फे विचार से दृुः न 
जा पड़े । 


आज आप लोगों के तन, सन ओर घन की उद्रारता ऐले 
'कर्मों में लग रही है, जिसके कारण वीतराग धर्म का टिकाव 
द्वोना कठिन हो रद्दया है। इसलिए चर्म के प्रसार का ध्यान 
जकखो। धर्म की ओर अपनी प्रद्धत्तियाँ कुऋशो । 


कमेमसोग से मोक्ष 
सल पाठ--- 


प्रश्न--से णूखणं भंते | नेरहइयरस बा, तिरि- 


 क्‍्खजोशणिअस्स वा, मणूसस्स वा, देवस्स वा जे. 
कडे पावे कम्मे, नत्थि तस्स अवेइशच्ता मोक्खो ९? 


जा 


उत्तर---हंता, गोयमा ! नेरइश्रस्त वा, तिरिकख - 
मगु-देवर्स वा जे कडे पावे कम्मे, नत्थि तस्प्त 
अवेइतस्ता मोकक्‍्खो । ह 

प्रश्न---से केणट्ठेणु भंते | एवं लुच्च इ-नेरइअ- 
रस वा जाबव मोक्खा । 

उत्तर--एवं खलु मए गोयमा ! दुविहे कम्मे 
पण्णत्ते, तंजहा-पएसकम्मे, य अशुभागकम्मे य। 


नि 


अीभमगवदो सत्र [ ६१४ | 
तत्थ णं जं॑ त पएसकम्सं त॑ नियमा वेएड्ड, तत्थ यं 
ज॑ त॑ं अग़ुभागकरस्मं तं अत्येगइयं वेएइ, श्रत्येगइयं 
'णो वेएड । खायमेयं अरहया, सुयमेयं अरहया, 
विज्ञायमेयं अरहया-इसे कम्मं अयं जीवे अब्मोव- 
गमिआए वेयसाए वेदेस्सइ, इस कम्मं॑ अर जीवे 
'उवक्कमिआराए वेदणाए वेदेश्सह अहकाम्मं, अहानि- 
गरणं जहा जहा तं भगवया दिट्ठ॑ तहा तहा ता 
पविष्परिसमिष्सतीति । से तेखट्ट्ं गोयमा | नेरइ- 
यस्स वा जात सुक्खे । 
सेस्कृव---छाया 
अश्न-- तद्‌ चूने सगवनू ! नेरायिकस्य वा, तिर्यग्योनिकस्य , 
वा, मनुष्यस्थ वा, देवस्य का यतू कुत पाप कर्म, चात्ति तस्या- 
वेदयित्वा मोक्षः ? 
उत्त---हन्त, गांवम ! नेरयरिकस्य वा तिर्यगू-मनुज-देवस्य 
वा यत्‌ कुते पाप कर्म, नास्ति तत्या<वेदयित्वा मोक्ष: । 
प्श्न---तत्‌ केनार्थेत भयवन्‌ ! एवमुच्यते-नेरायिकस्य वा 
यावद्‌ सोक्षः ? 


[६१५ ] कमभो० से मोच्त 

उत्तर--एवं खलु मया गातम 7 दिविध कर्म॑अज्ञप्तस्‌ , 
तथथा-प्रदेशकर्म च, अनुभाग कर्म व । तन्र यत्‌ तत्‌ अदेशकर्म 
सद्‌ नियमाद्‌ वेद्यति, तत्र यतू तत्‌ अनुभागे कमी, ततू आस्त्ये- 
कक वेदयति अस्त्येकर्क नो वेद्यति । ज्ञाचमेतदर्दता, स्मृतमेतदहँता, 
'विज्ञावमेतद्हता इृदे कर्माज्य जीव/ः आश्युपगामिकया वेदनया 
चेदयिष्यति | हदें कर्माइईये जीव ओपक्रमिकय। वेद्नया वेद्यिस्यीत। 
यथाकर्म यथानिकरणं यथा यथा वद भगवती ह॒टे तथा तथा तू 
विपरिणंस्यत्ि इ़ति । वत्त्तेना्थेन ग्रोतम ! नेरायिकस्य वा यावत्रू 
मोक्षः । 


शब्दार्थे-- 


प्रश्न -- सगवन्‌ ! जो पाप कर्म किया है उसे भोगे 
बिना नारकी, तियँच मलुष्य या देच का मोक्ष नहीं होता २ 


उत्तर--गौतम ! हाँ, कृत कर्म को भोगे बिना नारकी 
का, तिर्यच का, ननुष्प का या देव का मोक्ष-छुटकारा- 
नहीं होता । - 


». पश्न--असगवन्‌ | आप ऐसा किस कारण से कहते 
हैं कि-बावत्‌ नारझो आदि का सोक्ष नहीं होठः १ 


श्रीमंगघती खूंज- डा [ ध्श्न | 


च्त 


नरक गति नहीं है । इस प्रकार अनेकान्तवाद का आश्चर्य लेने 
से ही सर्वेश्र वस्तुतत्व निर्दोष लिद्ध होता है। अतएव यहदाँ 
अशुभ और शुभ दोनों प्रकार के कर्मों को पांप में गिना दै सो 
अपेक्ता-विशेष स्रे ही समकना चाहिए । 


'खेंखार के भाणी दुःख को डुःल ओर झुख को खुख मान 
कर सुख फो चाहते हैं। लेकिन जब तक संसार के रुसख्तर की 
कामना बनी हुई है. तब तक संखार के बंधन से छुटकारा नहीं 
मिल सकता । जब जीब संसार फे दुःख और खुख दोनों को 
बंधन सममका लेता है तभी इस बंधन से निकलने का उपाय 
करता है | ऐसा होते हुए भी लोग दुःख को छोड़ना चाद्वते हे, 
खुख्त को नहीं छोड़ना चाहते । बल्कि डुःख को छोड़ना उतना 
कठिन नहीं है जितना कठिन खुख को छोड़ना दे। अर्थात्‌ 
अशुभ कर्म को छोड़ने की अपेच्ता छुम कमे को छोड़ना फटिन 
दो जाता है। 


सूलपाठ में पाप कर्म का स्पष्ट उल्लेख है, इसलिए पाप कर्म 
का ही अदरण करना उचित दै। पाप कर्म कदने खत पुराय कर्म 
को अदरण करना आवश्यक नहों दे । इस प्रकार की आशंका 
करना दीक नहीं है, कर्योंकि जैले पाप कर्म विना भोगे नहीं 
छूटते डखी प्रकार पुण॒य कर्म भी बिना भोगे नहीं छूठझते । अगर 
यहाँ पुएय कर्म का अहण न किया जाँय तो क्या वे बिना भोगे 
छूट जाते दूँ १ घुएय कर्म भी पाप कर्म को भाँति भोगने दी पड़ते 
हैं ओए उनके विषय में अलग प्रश्न नद्ीं किया गया दे, अतरएव 


[६१६ ] कर्मंभोण से मोच्त 


'पाप कर्म में पुरुष कर्म और पाप कम दोनों दी अन्तगंत मानना 
चादिए | 


गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने फर्माया-- 
गौतम ! तुम जो कद्दते दो, चद्दी बात है । अर्थात्‌ जीव ने जो _ 
पाप कर्म किये हैं. उन्हें मोगे बिना किली भी योनि के जीच' 
नहीं छूटते । 


यहाँ यद आशंका हो सकती है--राजा परदेशी ने ऐसे 
घोर पाप कम किये थे कि एक-एक नरक में कईं-कई वार जाने 
पर भी वे छूट नहीं पाते | फिर भी वद्द नरक में न जाकर स्वर्ग 
वाया और मद्दाचिदेह क्षेत्र में उत्पन्न होकर मोच्च जायमा। 
'डलका छुटकारा पाप कर्म भोगे बिना कैसे हो गया.? इस 
प्रकार के और-ओऔर उदाहरण भी मिलते हैँ। इस वात को 
लक्ष्य में लेकर गौतम स्वामी समवान स्तरे प्रश्न करते हैं--भग- 
चन्‌ ! आप यद्द किस कारण के कद्दते हैँ कि जारों योनियों के 
जीव कर्म भोगे विना नहीं छूटते ? 


इस प्रश्न के उत्तर में भगवन्‌ कद्दते हैं--गौतम ! निश्चय 
समझ कि मैंने दो प्रकार के कर्म बतलाये हैं-एक प्रदेश कमे, 
दूसरा अलसुभाग कमे। प्रदेश कमे को तो जीव निश्चय ही भोगेगा 
छोर अनुभाग कम कोई वेदा जाता है, कोई नहीं वेदा जाता । 


मैने दो पकार के कर्म बतलाये यह कदने का अप्तिप्राय 
यद दे कि केचली किसी की कद्दी हुई बात सुनकर नहीं कदते, 


क्षीभमगवती खूच ु [६२० ] 


किन्तु साक्तात्‌ देखकर परूपणा करते हैं । अर्थात्‌ सर्बक्ष की 
चाणी स्वावलंबिनो है । यद्दी बात दर्शाने के ल्िपण्ट उक्त घाकय 
कहा गया है । 


» ज्ीच के प्रदेशों में ओत शोत हुप्ए कम घुदूगल; प्रदेश करे 
कहलाते हैं । अर्थात्‌ जो पुदूगल आत्मा फे साथ दूध-पानी 
की भाँति एकमेक दो गये हैं, उन्हें प्रदेश कर्म कद्ते हैं. । डउत्त 
प्रदेश कमों का अजसुभव में आने वाला रस अनुभाग करें 
कदलाता है । 


माता पिता बालक को कभी-कमी कोई ऐसी चीज स्िलांते 
हैं जो तत्काल सो कोई फल नहों दिखलाती लेकिन जवानी 
आने पर फल देती है । यद्द बात लोक पसिद्ध है। भश्न यद्द हैं 
कि इतने दिनों तक वह चीज़ कदाँ रहती है ? इसका उत्तर 
' थद्द है कि वह चीज बालक के खून में मिल गई थी । द्रव्य, 
चेत्र, काल, भाव का अजुकूलछ संयोग न मिलने ले उसने 
अपना बल नहीं दिखिलाया | जब अचुकूल खंयोग मिला तो 
चल दिखलाया | फिर भी यह निश्चित है कि वह वस्तु बालक 
में विद्यमान थी । यददी बात दोनों प्रकार के कर्मों के संबंध 
मेहछे। 
प्रदेश कर्म निश्चय दी भोगे जाते हैं। विपाक में न अप 
करके भी-- अदछुभव न दोने पर भी प्रदेशकर्म का भोग होता 


है। आत्मग्रदेंश उन कम प्रदेशों का अवश्य गिराता है । 


(६२१ ] कर्मभोग से मोक्त 


यहाँ यह प्रश्न हो सकता दै कि कोई-कोई कमे अचुभव में 
क्यों नहीं आते ? इसका उत्तर यह हैं कि-जैले बालक को पूर्वोक्त 
चीज़ खिलाई लेकिन उसके साथ ही उसका अखर रोकने 
चालसी दूसरी चीज़ खिलादी । इस दूसरी चीज़ के खित्माने सते 
पहली वस्तु विपाक में नहीं आईं लेकिन प्रदेश में तो चद्द वस्तु 
नण्ट हुई ही । यद्दी बात विपाक ओऔर करम्मप्रदेश फे विषय में है । 
विपाक में न आने पर भी प्रदेश में ही कर्मों का नाश हो जाता 
है. लेकिन प्रदेश कर्म अवश्य भोगने पड़ते दे । 


विष खालेने पर तत्काल ही उसका असर नहों दोता । 
यही कारण है कि विष का पूरा असर होने से पहले उसे दूर 
_करने का प्रयरन किया जाता है। कर्म का चिष भी ऐसा दी दे । 
“विपाक में कर्म आने से पहले प्रदेश में ही च्चय कर देने से 
उनका असर मालूम नद्दीं द्वोता लेकिन डन्हें मोगना अवश्य 
“चड़ता है । 


अगर कोई मलुष्य दिष खालेता है तो डसे उतारने का 
“डस्सका प्रभाव दूर करने का-डपाय किया ज्ञाता है | इसी प्रकार 
कर्म-चिष को उतारने का भी उपाय करना चादिप्ट। कर्मंविय 
'की ओर दुलेच्य नहीं दोना चाद्धिए । जिस प्रकार साँप का विष 
“उतारा जाता है ओर बह उतरता भी देखा जाता है, उसी 
ध्कार ज्ानियों ने कम्म-विष उतारने का भी उपाय बताथः है। 
-चद्द उपाय करना चाहिए | यद समभाना भूल है कि कर्म कर 


स्ज्क्् 


कक 


झशारूगदता 
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[६२३ ] कमंभोग से मोत्त 


भगवान ने कडा है--चारों गनियाँ के प्राणी किये हुए कर्म 
को सोगते अवश्य हैँ परन्तु कोई विपाक से भोगता है, कोई 
केवल प्रदेश से ही भोगता है । 


प्रदेशकर्म ओर अनुभाग कर्म की चेदना जिस प्रकार होती 
है उसे अहेन्त भगवान जानते हैं, छुझस्थ नहीं जानते । शास्त्र 
में कद्दा है कि यदढ् दोनों कर्म किस दो प्रकार से भोगे जाते हैं, 
यह बात भगवान ने जानी हैं। ओर उन्होंने जैसा जाना दै 
वैसा दी दूसरों फो बताया है--स्मरण किया है और देश, काल 
आदि के भेद स्े-विविद् प्रकार से-विशेष रूप से भी जाना है | 


यहाँ यह आशंका डो सकती है कि स्म्ठति, मतिज्ञान का भेद्‌ 
- है और मतिज्ञान फेवली में नद्दीं होता इसलिए स्मति भरो उनमें 
नहों हो सकती । फिर यहाँ केवली का स्मरण करना क्यो कहा 
है|? इसका समाधान यद्द दे कि क्रेवली में स्मृति का तो अभाव 
है-डन्हें किसी वस्तु का स्मरण नहीं करना पड़ता क्योंकि 
सब पदार्थ प्रच्यक्ष में प्रतिबिम्चित होते रहते हैँ । फिर भी यहाँ 
सस्‍्मरुण करना जो कहा 5या है उसका कारण यह दे कि 
भगवान के ज्ञान के सप्थ स्मरण का अव्यभिचार के रूप में 
सारए्य है । इसलिए 'खुयं? इस पद से भगवान में स्घति का 
अस्तित्व नद्दीं समकना चाहिए । 


भगवान अपने केवलज्ञान से साक्षात्‌ देखते हैं कि यह कर्म 
हैं ओर यह जीच है । दोनों के रचरूप और संबंध को भगवान: 


शीभगषती सूस' [४६२४ 


फेपलणशाम से स्प्ट आगते है । भगपान ने पेयलदान से भ्रूसकाल 
फो भी ऐशा है, भविष्यकाएं फो भी पेश ऐै ोर पर्सेमान को 
भी देशसे एँ । 


प्रपेशफर्म पीर शपुगाग कर्म-पो प्रकार से भोगे आाते ए:- 
आश्युपगशिकफ पेदवा से और ्ोपफ्िक घेदना से । भ्रगपान 
प्रस्यक्त ऐसाजे हैं कि जीप घगशुक फसे फो स्पास्शुपगशिफ घेदना 
से पेषेगा प्वोर शगुक फो ध्यीपफमिफ घेयना से । 


शाश्युपगशिकि घेदना स्पेसडज्रापूर्पफक, शाम ऐप ऋ कर्म फरत 
का भोगणता प्याश्युपगमिफ पेद्मा कदएा।ती है । रूएि भें प्यास्यु- 
प्ामिका का छथें प्रतज्या ?ै। दौरा लेकर हालय' पाछ्षमा, 
भूमि पर सोना, पेशज्ञापा करमा, घाहैस परणीषद सद्यना तथा 
पिपिध एकाए फा तप फरदा एप्याणि पेदमा हो शाम पूर्येफ 
स्पीकार की जञ्ञापो है पद खाध्युपगमिक ऐफ्सा दे । फेषली यए 
आगते है कि यह जीप प्रीद्ा लेकर सपने फर्तों का इस प्रकार 
से दाथ' परेणा । 


भेष्ठों थद शंका की जा सकती है कि फेयणी भगवान 
सर्पेश होने से तीगे कालों को सब बातें जागते ऐे, फिर 'घेदेगा' 
हस्त धकाश भषिष्य फे जिए ही क्थो मिषेश शिया है ! इहसफा 
उतर यह हे कि शधिष्यघादी कर्सा, शफिष्य की घडमाझों 
को जान ऐोजा शठाशाती फा दी काम दे। सहाशानी ऐी सदिष्य 
फाज्ीग वात व्प्ताग्त रूप से सम सकता है। भूत श्यौर 


भू ६२४५ ] हि कमंभोग. से मोत्त 


'वर्तेम(न काल की बात तो चाहे कोई भी समभता है । जैसे 
'ुलिस वाले किसी व्यक्ति की चेणशाएं एवं छुखाकृति देखकर दी 
'डले चोर समझ लेते हैं. और चद चास्तव में घोर डोता भी 
है । यद्यपि वद्दध वर्तमान काल में चोरी नद्दी कर रदा है फिर 
भी अछुमान से भ्रूतकाल की घटना जान ली जाती है इस्सर 
प्रकार भूत हाल की बात जानी जाती है और वर्सेघाान कांल 
'की नात तो दोखती दी है । मगर स्चे लायारण लोग सपिष्य 
' की बात नद्दीं जान सकते । उसे जानना झ्ानियों का द्वी काम 
है । जो औग शास्त्रों के आधार से भविष्यकालीन अन्द्रप्रहण 
आदि की घटनाओं को पदले दी जानते दें, वह ज्ञानियों दे 
-बलनों के आधार से ही जानते हे । उनका यह शान प्रत्यच्त 
- -नहीं हे । मदाज्षानी भविष्य की बात चर्त्तमान की भांति स्पष्ट 
-ज्ञानते हैं. और उत्तका ज्ञान प्रत्यन्ष दोता दे । इस बात को 
-स्पष्ठ करने के लिए दी यद् कहा गया हे फि अमुक जीव, अम्चुक 
'कर्म फो, आम्युपगमिक वेदना से बवेदेशा। यद्द बात केवनी 
-भगवान जानते हैं । 


दुसरे प्रकार को वेदना--ओऔपक्रमिकी है । अज्षानपूर्वेऋ 

डोने बाली वेदना ओपकमिक्री दोतो है । जो कर्म अपना 

' ऋयाचा कांल पूर्य दोने पर स्वयं द्वी उदय में आते है अयवचा 

जिनकी उदीरणा की जाती है उनका फल सोगना औपक्रमि की 

चेद्ना कदलाती है| अन्त भगवान जानते हैं. छि इस प्रकार 
४जिसखर रूप से कमे बाँधे हैं, उसी रूप ले जीव उन्हें मोगेगा । 


श्रीसगदती उतर यु  ध्स्च्ध 


हि. 


ज्यहा ऋणम्स का ऊषथे है--ययाकमे चह्य्थांद छिख रूप में 
कमे दाँथा है उसौ रूप ले ठथा कझूदानिगरोों का ऋये हैं--- 
विपरिण्ास के कारखयभूत नियत देश, काल हझ्यादि ऋष्यों क॑ 
सर्याद्ा क्षा उल्लंघन न कर्च्ते--झअर्थात्‌ देश-क्लाल ह्मदि की 
मर्यादा के ऋलुलार ऊो क्ष्मे किस रूए में रूगवान ने देखा 
दहोगा. चह-उलती रूप में परिझुत डोसा ! 


है 


के 


स्ाने कर हम हुआ्मा । ऋचद 


द्द्द 
घहले अपन अशटनक-म्पमामएत प्च्चद्दा ८ 
ह्द्ध स्वाई ह्चै चह पहले पता हे हु 


छाद सर पचततछ हे च्स्यदा 


पहले सर 
हुई एहले पचत्र है । स्थाई हुई बस्ट॒चओओं का पाचन ह्यस से होता ले 
पड्च्दे 
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में दतकादा राया है ॥ सगर ऋाप हराह्मर करदले हैं, किए स्ते 
डच्दके हज्स होने का कमा आपको साहस नहीं रहता, सो - 
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अहाकम्मं ओर अद्दयानिगरण का भेद--आप केले सम सकते 
हैं ? यद्ध तो अरिहंत भगवान ने जैसा देखा है बेंसा दी परिणत 
दोीगा । 


भशरवान फर्माते हँ--गोतम ! चार योनियों के ज्ञीव जो 
कम भोगते दे, थे बिना भोगे नहों छूटते | इसका विशेष तत्व: 
भगवयंतों ने देखा दै | 


इस्त कथन से अगर कोई दोनद्वार वाद ( नियतिवाद ) को: 
सिद्ध कश्ना चाहे तो ठुम उखके चक्कर मत फंसना। यह सद्दी 
है. कि झ्ानियों ने अपने ज्ञान में जो देखा हे वह दोगा हो: 
लेकिन ज्ञानियों ने तुम्दारा एुरुषार्थ करना सी देखा छे । इस 
लिए छे भव्य ! तू पुरुषार्थे मत छोड़ | भगवान ने पुरुपार्थ कोः 
भी कारण बतलाया हे । 





उद्गल 
सूलपाठ--- 


प्रश्न--एस ख॑ं मंते ! पोग्गले अ्तीतं, अश्रणंतं, 
'सासयं समयं सुवीति वन्तव्वं सिया ? 


उत्तर---हंता, गोयमा | एस खां पोग्गले अतीतं 
अखुतं, सासथं सघमयं॑ मुब्रीति बत्तव्यं सिया । 


प्रश्न---एस खां भंते ! पोग्गले पडुप्पणणं, 
'सासय॑ समय भव्रतीति वत्तव्ब॑ सिया ९ ' 


उत्तर---हंता, गोयमा ! त॑ चेव उच्चारेयच्वं । 


प्रश्श---एस खां भंते ! पोग्गल्ले श्रणागयं 
अखुतं सासथं समय भविस्सतीति वन्तच्वं सिया ? 


[६२६ ] पुदूगल" 


उत्तर---हंता, गोयमा ! तं चेव उच्चारेयव्यवं । 
एवं खंघेण वि तिण्णि आल्लावगा ।| ,एवं जीवेण- 
वि तिशणिण आल्लावगा भाशिशअ्रव्वा | 


सेस्कृत-- छाया 


अश्न---एप भगवनू ! पुद्गलो&र्तातम्‌ू, अनन्तम्‌ , शाश्वत: 
समयम्‌ अमभूत्‌” जति वक्‍तव्यंस्यात्‌ ? 


*) हि ४0 
उत्तर---हन्त, ग्रांतम .“! एव पृद्गलोइतातमू, अनन्तम्‌ 
खारवत समये “अमूत्‌” जति वक्‍तव्य स्यातू । 


प्श्च---एव भगवन्‌ ! पुद्यलः गत्युत्पन्रेंस, शाश्वत समये* 
*#भवति? डृति वक्‍तव्य स्यात्‌ ? 


) हि" 
छत्तर--हन्त, गातम्‌ ! ततच्चंव उचारायितव्यम्‌ | 


अश्न---एव अगवन्‌ ! प्देगेलो«नागतम्‌, अनन्तम्‌ ,. 
शाश्वत समये “भ्रविष्यति? #विकवक्तव्य सात र 

उत्तर--हन्त, यांतम ! तच्चेव “उच्चारयितव्यम्‌ । एवं 
स्कन्धेनापि जय! आलापका:, एवं जीवेनापि जय; आलापका :- 
भरखितव्या: । 


अशीमगचती खत्र [६३० ) 


परिमाण रहित ओर 


था, यह कहा जा 


प्रशन--भगवन्‌ ! चढ़ पद्म 
सदा रहने वाले अवीत काज्न 
सकता हैं ? 

उत्तर--गोतम ! यदद पुद्गल परिमाण रहित ओर 
सदा रहने वाले अतीतकाल में था, ऐसा कहा जा सक्तता हैँ | 
यह पृदगज चत्तमान, शाश्वच- 
है; ऐसा कहा जा सझृता हैं १ 
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ब्त् 


सदा रहने वात्ते क्लाल में 


उत्तर--मगीौठम ! हाँ, ऐसा कहा जा सकता हैं (पहले 
उत्तर के समान ही उच्चारण करना चाहिए ।) 


प्रशत--रूगवन्‌ ! यह पुद्गल अनंत ओर शाश्वत 
-सबिष्य काल में रहेगा, ऐसा कहा जा सकता 


उचर--गौतम ! हाँ, ऐसा कहा जा सकता हैं (पहले 
की तरह ही उच्चारण करना चाहिए। ) इसी प्रकार स्कंघ 
के साथ भी तीन आलापकू कहने चाहिए और जीव के 
साथ मी तीन आल्लापक कहने चाहिए | 


भू ६३१ ] उद्गतल् 
के ज्याख्यान 


इससे पदले के खूचन में कम का विचार किया गया दै। 
कर्म पुदूगल रूप हैं। कार्माण वर्गणा के पुदूगल आत्मा के साथ 
पचिपक कर कर्म कदलाने लगते हैं । वे कर्म पुद्गल परमार 
रूप कहलाते हैं। इसीलिए गोतम स्वामी अब परमाणु के 
पचिषय में प्रश्न करते देँ | 


गौतम स्वामी पूछते हैं->-भगवन्‌ [ कया यह कहा जा सकता 
है कि बोते हुप्ए अनन्त ओर शाश्वतकाल में यह पुद्गल थे ? 


इस प्रश्न में एस! थद्ध सर्चेनाम युदूगल फे लिए आया है ६ 
“दस! यद्ट “एतल शब्द का प्रथमः विभक्ति का रूप है । तल? 
शरद का प्रयोग तभी किया जाता है जब वस्तु अत्यन्त समीप भें 
पहो। भगवान का ज्ञान तीन लोक भें व्याप्त है इस दि ले . 
उनके ज्ञान को अपेक्ता समस्त पुद्गल समीप ही हैं। कोई 
जलनके जान से दूर नहीं है। यद प्रकट करने के लिए 'एखः 
सर्वेनाम का प्रयोग किया गया है। 

यहाँ अतीतकाल को अनन्त और शाश्वत कहा है | अतीत 
काल सदा से है, उसकी आदि नहीं है इस कारण वह परि- 
माण रहित है। परिमाण रहित होने के कारख अनन्त है 
और अतीतकाल खदा द्वी रहता है। कभी ऐसा अवखर नहीं 

आए सकता कि सोक- में अतोवकाल न दो । इस कारण अतोत 
काल को शाश्यत कहद्दा है। - 


भरांसगयती खतन्न [ ४६२ 


यदाँ पुदूगल का अर्थ परिमान्यु मात्र लिया गया है । इस्त' 
कारण यद्द शंका उठाई जा सकती ह कि क्‍्कच, देश, प्रदेश 
झोर परमारपु यह चार प्रकार के पुदृगल होते हैं; फिए यहाँ 
सिफफे परमाणु के विपय में द्वी प्रश्न क्यों किया गथा है? इसका” 
उच्तर यह हे कि स्कच फे चिपय में अलग धन क्रिया झूया है 
ऋऔर स्कंध के अलग हो जाने पर केचल परमारपु ही गदते हैं । 
अ्तपवच यदाँ परमारण के चिघय में ही प्रश्न शिया गया ह । 


आर शीतम स्वामी के प्रश्न का उत्तर भगवान फर्माते ईै-दाँ, 
गौतम ! ऐसा कटद्दा जा सकता है कि परमाग्य अनन्त एक 
श्ााप्चत अशतात काल जे थे। 


इसके अनन्तर गौतम स्वामी फिर पूछते ई--भगवन : 
कया यद्द कहा जा सकता हे दि आप जल्िन शझुदगल परमा- 
खुआ के ज्ञान में देख रहे हैं, वे वत्तमान शाधप्वतकाल में 
रे 


यदाँ चर्तमान काल को भी शाश्वत कद्दा दै। इसका अर्थ 
यह नहीं सू्ममकना चाहिप्य कि एक समय में जो बत्तसतान काल 
है चद्दी सदा वत्तेमान काल बना रद्धता है । चत्तेंमान काल 
पतिक्षण भूतकाल के रूप में परिणत दो रद्दा है और भविष्यकाल 
प्रतिक्तण चत्तेमान चचता जा रद्दा द्वे । फिर भी सामान्य रूप से 
चत्तमानकालख सदा ही रहता है | पेला कोई अच सर नहीं आता 
जब भूत और भविष्य दो द्वी काल हो और दत्तंमानकाल ना 


_ धर पुद्गल 


हो | एक समय रूप वन्तेमतनकाल विद्यमान रहता है । अतः 
इसी दृएप्टि से उसे शाश्वत कह्दा है । 


भगवान से उत्तर दिया--हाँ, गोतम ! यह कटा ज्ञा सकता 
है कि पुद्गल-प<माण्यु बर्त्तमानकाल में भी है । 


तत्पश्चात्‌ गौतम स्वामी ने पूछा--प्रभो ! क्‍या यह भी कह 
जा सकता दे कि पुदूगल-परमासु अनन्त और शाश्वत भविष्य 
काल में भरी रहेंगे ? 


भगवान्‌ ने उत्तर में फुर्माया--हाँ गौतम ! यद् भी कद्दा 
जा सक 


ण्श्य 


यहाँ यह ठकी उठाया जा सकता दी कि परमाणु-पुदूगल 
तीनों कालों में रहेंगे यह एक साधारखणु-लो बात है । फिर 
गौतम स्वमी जैले ज्ञानी ने प्रश्न किस ऊद्दे श्य से किये ? इस 
तकी का समाथान यह है कि घुद्गल-परमारु का अं कालिक 
अस्तित्व पक साधारण बात नहीं है | इस संबंध में चिस्रिन्न 
द्शन शास्त्रों ने कई प्रकार की असत्‌ कल्पनाएँ कर रकखो 
हैं। उनमें से कुछ इस पधकार हैं--- 


(१) साध्यामिऋ सस्प्रदाय ( वौद्ध ) जगत को शल्य रूप 
6५ मैं स्वीकार करता है | उसके अभिभाय से कोई भी पदार्थं-जड़ 
या चेतन-नदीं हे । इस प्रकार वह पुद्गल-प* मारयु का अस्तित्व 
द्वी नद्दीं मानता | 


भ्रीसमरवती सून्न 7: - [६३४७ ] 


(२) कक त्रह्म द्वितीय नास्ति' अवत्‌ जगत में एक माच 
अह्म दी सत्‌ है। बह्म से मिन्न फोई भी पुदूगल आदि पदार्थ 
नहीं है । पेली अद्वौतवादी चेदान्ती की मान्यता है। इस मत 
में भी 'उुदूगल की स्वतंत्र सत्ता नहीं दे । 


(३) बोचद्धों का एक छानाद्वेतवादी सम्प्रदाय भी सिर 
जान को स्वीकार करता है | शान के सिवाय ओर कोई घुद्गल 
आदि पदार्थ चह नद्दीं मानता । 


(४) जो चौद्ध वाह्य पुदूगल आदि पदार्थों को मानते हैं, 
वे भी उन्हें चणिक मानते हैं | तीनों कालो में चिघ्रमान यदने 
चाला नहीं मानते । 


( ५ ) फ्िली-किघी दर्शव वाले सिर परमाणु का ही 
ऋतस्वित्व सानते हैं, स्ऋतण को थे नहीं सानते | 


सारांश यह दे कि इस विषय में इतनी विविध मान्यताएँ 
हैं. कि इस संबंध में स्पष्ट विवेवच किये बिना स्रम दूर नहीं हो 
सकता । गौतम स्वामी ने सर्वे साधारण का भ्रम निचारण 
फरने के लिए हो यह प्रश्न किया । भगवान ने जो उत्तर दिया है 
डलसे यद्द स्पष्ट दो जाता है कि परमार और स्कंघ दोनों का 
ही अस्तित्व है और चह अस्तित्व बौद्धमत के असुखार च्ण- 
स्थायी नहों किन्तु त्रिंकालस्थायी है। घुद्गल दहज्य है और 
द्रव्य चिकालस्थायी डै न कभी डखकी उत्पत्ति होती है, न. 
विनाश होता दै। कद्दा भरी है--- 


म ध्चें४ ] छुद्गल 
नासतो विघते भावों नाभावों जायते सतः । 


अयोत्‌--असत्‌ कभी सत्‌ नहीं बनता और खत्‌ कभी 
अलत्‌ नहीं दो सकता । 


इस्त प्रकार परभमारु के विषय में तीन काल संबंधी जो 
तीन प्रश्न किये गये है, इस्ली प्रकार तीन प्रश्न स्कंघ के 
विषय में भी समकमकना चाहिए | परश्माणु की तरह स्कंथ भी 
तीनों कालों में रहता है। स्कंध तीनों कालों में रद्दता है, इस 
कथन का यह अभिप्राय नहीं है. कि प्रत्येक स्कंचा तीनों कालों 
में सदा रहता है । वल्कि इसका अध्शय यदद है कि ऐसा कोई 
भी समय नहों आता जब स्कंघ नदो ओऔरद खभसरत जगत 
'परमाणुमय दो जाय । 


यदाँ एक बात ओर विद्यारणीय है । यहाँ घुदूगल का प्रक- 
शअण था और छुद्गल में अर तथा स्कंघ दोनों का समावेश हो 
ज्ञाता था फिए अलग-अलग दोनों का प्रश्न किया गया है ? 


इसका उत्तर यद्दध दे कि परमाणु और रकंघ दोनों का 
अस्तित्व सिद्ध करने के अपमिप्राय से अलग प्रश्न किया है | 
लैयायिक कहते दे कि यह स्शप्टि पटले परमार रूप थी । वद्द 
परमारु मिलकर पहाड़ आदि वन गये हैँ। लेकिन जैन शांसख्य 
ऋद्धते हैं कि परमाणु में चार स्पशें है--छदुल, कछो रता, दल्का- 
पन ओर भारीपन । यद्द चार स्पर्श परमसास्ु में नहीं होते । जो 
रेल रेत के एक कण में नद्दीं है वद्द रेत के लाखों कणों में भो 


श्रीभगयतो खूतन्न [ ६६८ ] 


नद्दी निकल सकता । जो फोग परमारुओं से संसार मानते 
| उन्हें विचार फरना चाहिए कि परमाग्गु चीस्‍पर्णी दी 
ओऔर संखझार पाठ स्पर्शी है। शाद 'स्ाठस्पर्शीविय कहोंँ से 
आागया ? 


शास्त्र कहते --जैसे परमाग अनादि दें उसी प्रकार 
स्कंथ भी अनादि । परमाणुओं से स्थ॑घ शोर स्कंथ से पर- 
मारणु घबनता अवश्य है लेकिन परमसारु झोर रथ दोनों ही 
आनादि फाल से चले आये हैं । 'श्रगर स्कंध रहित परमांग्युओं 
से जगत्‌ की उत्पत्ति मानी जायगी तो जगत्‌ फी आदि माननी 
पड़ेगी । इसफे सिघाय एक बात यद् भी है फि एरमारणु से 
परम।रा मिलने पर सक््म स्केत्र दी यनता 5 बादर स्कीध नहीं 
घनता | अतएव स्वांथ अनादि हैं और यही प्फ करने फे लिएए 
गौतम स्वप्मी ने एसफे विषय में 'अख़ग प्रश्न किया है । 


गौतम स्वामी के स्फंच विषयक प्रश्न के उत्तर में भगवान 
पे फर्माया-भौतस ! परश्माणु फ्े विषय में जो फटा गया ऐै, 
चहष्ठी रफंघ फे शिपय भे समफो अर्थात रकॉष भी भिकलत में 
विद्यमान रध्ता है । 


जम्बू छीप भणल्षि में श्श्न फिया सवा दे फि झुगेरु पर्वत 
शाश्वत थे या अधशाश्यचत £ इसका उप्सर मं कहा गया फ््ि 
खुभेस शाश्वत भी है और छाशाश्णत भी है। द्रव्यास्तिफनय की 
' आपदा नित्य ऐने से शाश्यत है और पर्योयास्तिक नय से 


६६४७ ] उद्गर 
अलनित्य होने के कारण अशाश्यद है | यहो वात स्व॒ण, नरक 
आदि प्रत्येक पदार्थ के दिषय में समझती चाहिए | 


को लोर स्वणथ को नहीं सातते, उन्हें परमाणु सी नहीं 
मानना होसा और अछतवादी की तरह सब को ब्रह्म रूप दी 
मानना होगा । लेकिन अछो तवादी जव ब्रह्म को नित्य मानते है 
तो स्कंचध और परमाणु आदि पदार्थों को नित्य कबों नहीं 
मानते १ झगर वह इन पदाथों को मी नित्य मानले तो अक्रत 
चाद की जड़ ही उखड़ जाती है । 


यद्द कद्दा ज्ञा सकता दै कि स्वृष्टि को ब्रह्म की बनाई हुई 
मान ले तो कया दानि है? लेकिन हम यह पूछते हैं कि स्वष्टि 
पूर्ण है या अपूर्ण ? स्वृष्टि को पूर्ण कहना उचित नहीं है क्योंकि 
उसकी अपूर्यता पद-पद पर घतीत दोती है | साधथाारणतया 
सब को दो आँखें होती हैँ मगर किसी-किसी को एक ही आर 
होती है और कोई-कोई जनन्‍्मांधं दोता दे | यह अपूर्णता नदी 
तो क्‍या हे ? खूष्टि अगर ज़ह्म की बनाई हुई है तो तरह-तरह 
की शऋनियमितता क्यों देखी जाती है ? अगर यद्द कद्दा जाय 
कि जिस जीव ने जैसे कर्म किये हैं. उले देखा दी फल देने के 
लिए सृष्टि में विचित्रता पाई जञातो है तो इसका अर्थ यद्द हुआ 
फि झह्मय ने कर्म के नियम से सब ऋऊुछ बनाया है| उसमे दिता 
किसी नियम के, अएनी इच्छा के अज्जुसांर तो नहीं बनाया ? 
अगर ऐसा है तो ईश्चर की स्वतंत्रता में कायम नहीं रद्द सकती । 
औईश्यर, जीवों के कम के अचीन हो जाययगा । 


श्रोभगवती सूतन्न [ ६३८ | 


इसके अतिरिक्त एक बात और भी विचारणीय हद | बढ़ 
यह है कि जीव ने कर्म अनादि से किये हैं या आदि से ? छागर 
अनादि से कहा जाय सो टीक नहीं, वर्योकि स्टृष्टि तो आदि 
काल से दे ओर कर्म खश्टि से पहले-अनादि फालीन कैसे दो 
सकते हैं ? करार कर्म आदि मं तो पदल्े-पठल जीचों के साथ 
चह केसे लगे ? अगर ईश्वर ने जबदंस्ती लगा दिये तो इश्चर 
को अध्यायारी मानना पड़ेगा ! 


इस प्रकार च्रिचार करने पर कत्‌ त्थचाद्‌ में अनेक बाघाए 
उपस्थिन द्वोती हैं | ग्रतपव ईश्चर का जुप्टि का रचने बाला- 
नहीं माना ज्ञा सकता। 


इस प्रकार के प्रश्नों फे संबंध में आयंसमाजी कददते हैँ कि 
ईश्वर, जीव, छाकाश ओर कुछ जड़ पदार्थ नित्य हैं।। उनका 
यह भी कहना है कि जीव कर्म करने में स्वतंत्र दे परन्तु भोगने 
में परतंत्र है । कर्म तो जीच स्वेच्छा ले कर लेता दे मगर फलः 
देना ईश्वर के अधीन हे। वह्दी सब के कर्मों की सज़ा देता है! 
इस पर प्रश्न यद् उपस्थित दोता है कि इदेश्वर सज्जा देने के 
बदले सज्ञा के योग्य कामों को रोकता क्री नहीं दे ? दह खज़ा' 
देने मे जिस शक्ति का उपयोग करता द्वे उसका उन फामों को 
रोकने में क्यों नहीं करता ? अगर ईश्वर को यद्द शान नहीं हैँ 
कि कौन जीव फया करो करने वाला है तो वह सर्चेश कैसा ? 
आओऔर फिर सजा देने के ल्लिए सब के किये हुए कामो' का हिसाब ' 
कैसे रखता दे? अगर यह कहा जाय कि देश्वर जानता सब 


[४३६ ] पुदृगर्ध 


कुछ है मगर कमें करते समय जीचों को रोक नहीं सकता तो 
फिर ईश्वर आपके कशथनाक्ञुसार सर्वे शक्तिसम्पन्न केसे हो 
सकेगा ? अगर वद्द रूब कुछ जानता है, रोकने की शक्ति होने 
पर भी रोकता नहीं है और पापकम करने देता है तो फिर 
उसे दयालु कौन कदसद.ता है ? ऋतपथघ ईश्वर के जगत्कर्त्ता 
मानना ठीक नहीं है। 


परमाणु और स्कंथ फे पश्चात्‌ गौतम स्वामी ने जीव के 
विदय में प्रश्न किया है। वे पूछते हैं-->-भगवान ! जीच अनन्त 
और शाश्वत भूत, भविष्य तथा चत्तेमान में था, २ देगा और है, 
यह कहा जा सकता दै ? इस प्रश्न फे उत्तर में भगवान ने 
फुर्मांया--हाँ गौतम ! यह कटा जा सकता है। 


प्रमारु, स्कंथ ओर जीच संबंधी प्रश्न में सारे संसार का 
पाया रोप दिया गया है | जैन शास्त्र के अनुसार मूल दो ही 
वस्तुएँ हैं-- जड़ और चेतन । यह दोनो ही अनावि हैं । इस 
पर यह पभश्न खड़ा किया जा सकता है कि अगर दोनो' अनादि 
हैं तो एक को अविनाशी ओर दूसरे ( पुद्दल ) को नाशवान 
. क्‍यों कहते हैं ? इसकः उत्तर यह है कि घुद्गल भी चास्तव में 
नाशवान नहीं है । फिर सी घुद्गल को नाशवान्‌ कहने का 
कारण दूसरा दी है। जीव अखंख्यात प्रदेशी है और तीनो 
काली में खदा असंख्यात प्रदेशी ही रद्दता है। उसमें न एक 
भी प्रदेश की कमी होती है, न चूद्धि दी | पुद्गल पेखा नहीं है । 


श्रीभगवती स्वूत्न [६४० ] 


वह अनन्त परदेशी से घट कर कभी असंख्यात प्रदेशों बन जाता 

है । मिलना ओर विछुड ना पुदूगल का धर्म दे । झातरव पुद्गल 

को नाशवान्‌ कहते हैं । यद्धी कारण है कि एक को अधिनाशी 
च् 

ओर दूसरे को विनश्वर कहा जाता है । 





मुक्ति 


सूलपाठ--- 


प्रश्न-- छ उमत्थे णं मंते ! मशुस्से अतीतं 
अशांतं, सासयं समय केवलैणं संजमेणं, केवल्लेणु, 
“संबरेणं, केवलेणं बंभचेरवासेणं, केवल्लाहि पवयण- 
साईंहि सिज्किछ, बुज्मिसु, जाव-सब्त्रदुक्लाण 
अंत करिसु ? 

उत्तर-- गोयमा |! णो इणटे समझे । 

प्रश्न---से केणट्ण भंते ! एवं चुच्चइ-तं चेव 
जाव-अंतं करिसु ? 

उत्तर-->गायमा ! जे केइ अंतकरा, अंतिम 
“सरीरिआ वा सव्वदुक्खाणं अंतं करेंसुवा, करेंतिवा, 


आओमगबसी स्वत ॥[[ ६४२ ] 


करि८संतिवा सब्ते ते उप्पणण णाणुदंसणघरा, अरहा, 
जिणा, केवत्ती, भवित्ता, तझ्ो पच्छा सिज्सति, 
बुज्कंति, मऊत्यंति, परिखिव्वापंति, सब्बदुक्खाण 
अंतं करेंछुवा, करेंतिवा, करिस्संति वा, से तेणटवेण 
गोयमा | जाव-सज्वदुक्खाण अंतं करेंखु, पड़ुप्पणणे 
वि एवं चेव, नवरं 'सिज्फति' भाणियव्वं, अण।गये 
वि एवं चेव, नवरं 'सिज्मकिस्संति' भा खुयच्बं |. 
जहा छडठमत्थो तहा आहोहिओ वि, तहा परमा- 
होहिओओ वि, तिणिण तिशणिण आल्ञावगा साणिअव्या | ., 


प्रशन--केवल्ली णुं मंते ! मर्ूसे अतीतं,. 
अखाुतं, साक्ष्यं समय॑ जाद् अंतं करेंसु ९ 


उत्तर--हंता, सिज्धग्किंसु, ज्ञाव-अंतं करेंखु, एते 
तिन्नि अलावगा भारणियव्वा छडमत्थरस जहा, नवरं- 
सिज्मिछु, सिज्कृति, सिज्किस्संति । 


 प्रश्न---से झूरणं भंते ! अतीतं, अखुंतं सासय॑- 
समय, पडुप्पणणं वा सासय॑ समयं, अणागयं अखुतं” 


[६४३ ] '.. मुक्ति 
वा सासय॑ समय॑ जे केह अंतकरा बा, अंतिम-सरी- 
रित्रा वा, सव्वदुक्खाणं अंत करेंखुवा, करेंतिवा,, 
करिस्संति वा, सब्बे ते उप्पणणुणाणु-दंसरणुधरा,. 
अरहा, जिखणा, केव््ती, मवित्ता इश्नो पच्छा 
सिड्फति, जाव-अंत्त करेस्संति वा ९ 

उत्तर---हंता, गोयमा ! अतीतं अखांतं सासंयं, 
समय जाव अ्रन्तं करिस्संति वा । 

प्रश्न---से शूर्ण मंते ! उप्पणणणाणदंसराघरे,,. 
अरहा, जिणे, केवली 'अल्नमत्छु' त्ि वत्तव्यं सिया ९ 

उत्तर --- हंता, गोयमा ! उप्पणणशणाखु-दंस णु- 
' घरे, अरहा, जिणे, केवली “अत्तमत्थु! त्ति वत्तव्वं 
सिया । । 

सेव भंते ! सेव मंते | क्ि.। 

संस्कृष--छाया 


मश्न---छटद्मस्थो भगवन्‌ ! मनुष्य-, अतीतस्‌ , अन- 
न्तम्‌ , शाश्वत समय केवलेन संयमेन, केवलेन संवरेण, केवलेन 


च्ब् 


आओ भगवती सुतच् [ ६४६ ] 
शब्द, थं--- 


प्रश्न---भगवरन्‌ ! बीते हुए अनन्त शाश्वत काल में 
छंग्यसथ मनुष्य केवल संयम से, केत्रल संचर से, केचल 
च्रह्मचर्यवास से और केवल प्रवचन माता से सिद्ध हुआ 
है? बुद्ध हुआ है ? और य+बत्‌ समस्त दुःखों का नाश 
'करने वाला हुआ है १ 


उत्तर--गौतम ! यह अर्थ सप्रर्थ नहीं है । 


प्रश्न---भसगवन ! छिस कारण से आप ऐसा कहते 
हैं कि-पहले के समान कहना चाहिए । पूर्वोक्त छं्मस्थ 
-मजुष्य यावत्‌ अंतकर नहीं हुआ १ 


उत्तर--गौतम ! जो कोई अंत करने वाला ओर 
चरम शरीरी छुआ ओर-जिसने दुशखों का नाश किय। है, 
जो करता है अथवा करेग।, वह सब उत्पन्न ज्ञान-दु्शच- 
घारी, अरिहंत, जिन ओर केचली होकर, फिर सिद्ध, चुड्ध 
ओर पुक्त हुए हैं, निर्वाण को प्राप्त हुए हैं और उन्होंने समस्त 
-दुशखों का नाश किया है, वही करते हैं और चही करेंगे। 
:इस कारण गौतम ! इस- हेतु से ऐसा कद्दा है क्लि यावत्‌-- 


परूं ६७७ ] : मुक्ति 

समस्त दुःखों का अन्त क्रिया। चत्तंघान काल में भो 
इसी प्रकार जानना। विशेष यह है कि 'सिद्ध होते हैं! 
झेसा बोलना। तथा भरविष्यक्राल में भी इसी प्रकार 
जानना | विशेष यह कि “सिद्ध होंगे! ऐसा बोलना | 
जैसा छत्म स्थ ( के विषय में ) कहा, वेसा ही आधोवधिक 
ओर परसाधोवधिक के विषय में समकऋना चाहिए और 
उसके तीन आल्ापद्ध कहने चाहिए | 


प्रश्न---भगवन्‌ ! बीते हुए अनन्त शाश्वत काल में 
. केवली मनुष्य ने यावत््‌ समस्त दुश्खों का अन्त किया ९ 


उत्तर--हाँ, गौतम ! चह सिद्ध हुआ, उसने सब 
दुःखों का अन्त क्विया। यहाँ भी छद्मस्थ के समान तोन 
आलापक कहना । विशेष यह है कि सिद्ध हुआ, सिद्ध 
होता है ओर सिद्ध होमा, इस प्रकार के तीन आल्ापऋ 
कहने चाहिए । 


प्रश्न-- भगवन्‌ बीते हुए अनन्त शाश्वत काल में, 
वत्तेमान शाश्वत काल में और अनन्त शाश्वत भविष्य काल 
सें जिन अंतकरों ने, चरध्शरीर वालों ने सब दुःखों का 


श्रीभगवती रूत्र [ ६४८ |! 
नाश किया, करते हैं ओर करेंगे, वह सब उत्पन्न-ज्ञान- 
दशनधारी अरिहंत, जिन ओर केबली होकर फिर सिद्ध 
होते हैं | यावत्‌-सब दुःखों का नाश करेंगे ? 


उत्तर--गौतम ! हाँ, बीते हुए अनन्त शाश्वत काल 
में यावत्‌ सब दुखों का अन्त करेंगे | 


प्रश्न-- भगवन्‌ ! वह उत्पन्नज्ञन-दर्शनघर, अरिहंत, 
जिन और केबली 'अलमसस्‍्तु” अर्थात्‌ पूर्ण हैं, ऐसा कहना 
चाहिए ९ 

उत्तर--गौतम ! हाँ, वह उत्पन्न ज्ञान-दर्शनधारी,. 
अरिहंत, जिन और केवली पूर्ण हैं, ऐसा कहना चाहिए । 


भगवन्‌ ! ऐसा ही है ! भगवन्‌ ! यह ऐसा ही है | 
व्याख्यान 


पद्ले प्रश्नोत्तर में परमारु आदि जड़ पदाथे का तथा 
जीव का अस्तित्क॒ भ्रकड किया गया था ! यहाँ यह' बतल्ाते हैं 
कि जीव अगर अनादि है 'तो यह भव-बंधन से कमी छथ्तः 
है या नहीं ? यद्द जानने के लिए ही गौतस स्वामी प्रश्न करते 
हैं। कई लोगों की धारणा है कि जो चस्तु आअनादि से है, 
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छसरका कभी अभाव नहीं दोता । भवबंधन भी अनादि है अत- 
एच उसका कभी अभाव नद्दों हो सकता । भववंधन का अभाव 
न होने से मोक्ष होना संभव नहीं है। हाँ, मोचक्त को थोड़े समय 
के लिए विश्रामस्थान भत्ते ही मान लिया जाय । इस बात को, 
स्पष्ट करने के लिप्ट गोतम स्वामी प्रश्न करते हैं । 


ख्रगर यह मान लिया जाय कि अनादि संबंध कभी टूटतः 

ही नहीं है तो अज्ञान अनादि काल से है या आदिकाल से ? 

अगर अनादि काल से है तो ज्ञान कभी दोना ही नहीं चाहिए्य । 

अनादि अज्ञान का आत्मा के साथ जो संबंध है वह टूट कर 

छान कभी हो छही नहीं सक्रता। लेकिन अज्ञान का नाश होता 

ओर ज्ञान की प्राप्ति सी होती है। इसी प्रकार मोक्त भी प्राप्त 

हो सकता है | अनादि कालीन भागभाव का नाश होता है, 
यह प्रायः खर्चे सम्मत दे | 


गौतम स्वामी पूछते हैं--भगधन्‌! बीते हुए अनन्त शाश्वच 
काल में छुझस्थ मनुष्य केवल संयम से, केवल खसंबर से, केचल 
बअह्मचय से, फेचल प्रबव॑चनमाता खे अथात्‌ पाँच समितियों 
श्ौर तीन गुश्तियाँ के पालंन से सिद्ध, बुद्ध यावत्‌ खब दुख्तों 
का नाग करने वाला हुआ है ? 


छुझ्स्त शब्द का अथे है--ढेँका हुआ | अर्थात्‌ जिनका 


ज्ञान किसी आचरण ले आप्छादित होरदा दै--दब रहा है- 
चह छुद्ास्त कहलाता है 


कि 


शीमगवती सूच्च ८ [६४० ] 


अवधिज्षञान वाले मज्णुष्प का जान भी आवरण से ढें का दोता 
है, तथापि यहां उसका शभ्रद्दण नहीं करना चाहिए | जिल्ले अच- 
थिज्ञान नहीं है, उसे दी यहां छुझ्मस्त सममना चादिए, क्यों 
कि आगे अवधिज्ञानी के लिए अजल्षग प्रश्न किया गया है। 
अगर यहां अवशिक्षानी भी छुझास्त पद से ले लिया जाय तो 
चद्द प्रश्न निरर्थक हो जायगा। जिन्हें फेवलजक्लान नहों है, 
ऐसे सभी जीव छुद्स्त पद्‌ में अन्यनत्न समझे जाते हैं परन्तु 


यहाँ आअवधिजशन से भी रद्दधित जीवों को छुझस्त समझना 
चाहिण। 


भाषाशास्त्र के अज्ञुलार जो अर्थ एक सूत्र में गधित 
' होजञाता है, उस्र अथे को प्रकट करने वाला दूसरा खूत्न निरर्थक 
होजाता है । जब दूसरा छूज सौजूद हो वो उसके लिए जगद 
रखनी चाहिए | कल्पनो कीजिए-फिल्लो आर्मी ने दो महुष्या 
को आमच्ंण देकर बुज्ञाया । उनमें से एक पहले अआरगया । वद्द 
आखन पर बेठ गया | दूसरा आदमो बाद में आया तो पहले 
आने वाले को चादिए् कि आसन पर जगह करके इसे भी 
बैठने दे। अन्यथा इस दूसरे आदमी का आना निरथेक दो 
जायगा । इसी प्रकार जब अवधिज्ञानी का वर्णुन अलग है और 
छुद्यस्त के चुन से सी अवधिज्ञानी का वर्णन कर दिया 
जायगर तो अवधिज्नानी चाला सूज़ निरथथेक दो जायगा | अत- 
एव छुद्ास्त के वर्णेत्र में अवधिज्ञानी का वरणेन नहीं करना 
चादिए्. किन्तु अवधिज्ञानी का घर्णेन अवधिज्ञानी वाले स्वत 
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के लिए खुरक्षित रखना चाहिए। अवधिज्ञानी बाला सूत्र निरथेक 


न हो इसीलिए टीकाकार ने कहा कि--यहाँ छुद्मस्त का अर्थ 
अचधिज्यञानी को छोड़ कर है । 


यहाँ केवल का अथ है--लिफ, अफ्लेला, दूसरे की सहा- 
था के बिना दी । यद्यपि 'केचरू! शब्द के अनेक अर्थ दोते 
हैं । जैसे--- 


केवलमेग सुद्ध वा सगलमसाहरणं अखांत च । 


अर्थात--अकैला, शुद्ध, सम्पूर्ण, अलाधारण ओर अनन्त 
इन अथों में केवल शब्द का प्रयोग होता है ! 


पृथ्वीकाय, अपकाय, आदि षटकाय के जीयों की सम्यक 
अक्रार ले यतना करना संयम कद्दलांता है | यद्द व्याख्या इतनी 
व्यापक है कि खंयम के अन्तगंत सभी बातें इसमें आज्ञाती हैं । 


यहां केंचल संघम कहा है । इसका अर्य दै--हस्श्गे की 
साहायत4 की अपेच्ता न रखने वाला संपम, अथवा शुद्ध लंच 
अथवा परिपूर्ण संचघम अथवा अलाधारण संयम । श्रीगौतम- 
स्वामी पूछते हैं कि इस प्रकार का संयम पाखने वाला छुझस्थ 
अनुप्च अतीत काल में खिद्ध हुआ है । 


संयम के बाद केचल संचरए' के चिषय सें प्रश्न किया है। 
इन्द्रियों छीोए कपाओं को रोऋना संचर कहलाता है। केवल 
शब्द का अथे चदी दै जो पहले वतलाया जा छुका है । केबल 


सीमगवतो सूत्र [६४२ | 


संयम फे साथ दी गोठम स्वामी पूछते हैं. --क्रेवल संचर करने 
यचाला छुआस्त भूत काल में सिद्ध हुआ दे । 


फेचल त्रह्मचर्यवास ओर केवल प्रवच्चन मांता अर्थात्‌ पाँच 
समितियां और तीन गुप्तियाँ--इन दो पर्दों का अथे स्पष्ट 


ही है। 


उपशान्त मोद्दनीय नामक ग्याश्हर्ये गुण स्थान में सम्पूर्ण 
फषाय का विजय और सम्पूर्य इन्द्रियों का निरोध दोकर 
यथाख्यात चरित्र द्वोता है। इस्नर अवस्था में विशुद्ध संयम 
आदि विद्यमान हैं ओर विशुद्ध संयम ही मुक्ति का साथन है। 
यद्द विशुद्ध संयम उपशान्त मोद् वाले में मौजूद दे ओर चद्द , 
छुतञ्मस्त है, तो कया वद्द उसी भव में मोक्त प्राप्त कर लेता है १ 
इसी प्रकार वबारहव च्तीणमोहनीय ग़ुणस्थान में चिशुद्ध संयम 
आदि हैं लेकिन उस गुणस्थान वाला मनजु॒ष्प छद्स्त दे तो 
: क्‍या चद्द उसी शु्शुस्थान से मुक्ति प्राप्त कर सकता है ? 


घहुतव में यह प्रश्नोत्तर ज्ञान ओर क्रिया--दोनों को मोच्च 
का साधन ध्कट करने पके लिए दे। दोनों में से एक के अभाव 
में मुक्ति नद्ीं मिलती । मगर कई लोग अकेली क्रिया से मोच्त 
मानते हैं और कई अफेले शान से । दोनों एकान्तवादी परस्पर 
विवाद में पड़कर अपना-अ्रपना समश्चेन करते हैं । शानवादी 
फद्दता दै--अगर अकेली क्रिया से मोच्च दो तो ग्यारदर्य और 
वारदवें सुणस्थान में पूणए क्रिया--यथाज्यात चरित्र दे, फिर 


नी 
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श्री मोक्त क्‍यों नहीं मिलती ? इस्ती प्रकाए एकानन्‍्त क्रिया स्ते 
मोक्ष मानने चाला कहता है--अगर ज्ञान से छी मोच्त मिलता 
दै तो तेरहर्न गुणस्थान से चोदहवयें गुणस्थान में जाने की कया 
आवश्यकता है ? तेरदर्वे सुणस्थान में दी पूर्ण ज्ञान द्ोजाता 
है, इस लिए वहीं मोच्त होज्ञाना चाहिए | 


ज्ञान और क्रियां के संबंध में इस प्रकार का विवाद है। 
इस विषय को स्पष्ट करने के लिए गोतम स्वामी ने उत्त प्रश्न 
किया है| इस प्रश्न के उत्त र/में भगवान ने फ्र्माया--गौतम 
यह अर्थ समर्थ नहीं है । 


तब गौतम स्वामी ने पूछा--भगवन्‌ ! ऐसा क्‍यों ? तब 
* भगवान फूर्माते हैं--गौतम ! जितने मनुष्य. खंखार का अर्थात्‌ 
जन्म-मरण को अन्त ऋरने वाले हुए हैँ, वे सब चरम शरीरी 
थे । ऐसे जिन चरम शरीरियों ने मोक्ष प्राप्त किया है, जो करते 
हैं या करंगे, थे सब उत्पन्न क्ान---दुशेन को जारण करने वाले 
अहेन्त, जिन, केघली होकर छी सिद्ध, छुद्ध ओर मुक्त हुएए हैं, 
होते हैं ओर होगे । 


जिन्हें अनादि--खिद्ध ज्ञान नहीं किन्तु जो उत्पन्न हुए 
आन ओर दुश्शेन को बारण करने वाले हैं उन्हें “उत्पन्नशान 
दश्शेनधर! कहते हैं । इस्र विशेषण से अऋनादी सुक्तात्मा माननें 
चाले मत का निराकरण किया गया है। कई लोगों का यह' 
कथन दै कि ईश्वर अनादीकाल से, स्वतः: सिद्ध शाववान है. 


श्रीभशघतो रूझ [ ६४४ | 


उसे कमसेतय की ध्यावश्यकता नहीं ६ । सेफिन जैनशास्घ का 
सिए्ान्त यह है कि समस्त सानिएो को कमोत्तय करने फे 
पश्चात्‌ दी केबल झानवघद्शैन प्रात छोता है । 


शदों का थे ऐ--पूजा के योग्ग | जैसा पूज्य दोता है 
छेसी एी उसकी पूऊज! की जाती है। लोक मे भो किसी देव की 
पूजा तेल-सििदए से की ज्ञातो ऐ, किसी की फेसर-चनन्‍्दुन से। 
फेसर से पूजने योग्य देव फी पूजा झूगर तेल-लिझुर से करे 
तो वह पूजित नी समझा जाता छ्पैर यही कदा जाता दे 
कि जैसा देव बैसो पूजा होनी चादिणए ! णदी बात इ्फएन्स के 
शलिए है । सन्त फिस पका की पूजा के घोग्य है यए समसस्‍ूने 
की बात है । शरन्‍स की पूजा! सघ से एडले गणघर ऐी करते 
हैँ । स्पागे के पाठ में स्याया है कि गौतम स्वासी ने भगवान 
की पूजा की, तो फ्या उन्दोने पुष्ण रूपाकर उनकी पूजा की 
थी ९ फदाचिस्‌ यद का जाय कि मौतस स्वामी झुनि थे झ्गैर 
सुनियो को सचिस पदाश्थ का स्पशे करमा शत नी कल्पता 
है सगणए एस लोग रुदुस्थ है इस स्विए उसे ऐस्ती पूजा करने 
की छुझी है; तो इसके स्लिए चरितासुयोग देखना च्यद्िए। 
कोशिक राजा ने सी भ्रगयान की पूजा की थी। क्वेणिक. 
संगदान के पोल सच्ितस उस्तु-फ़्ल-फल श्यदि सथशा शस्य 
खेकर नहीं गया था । उसने सन पघचन, फाय से पूछा वही थी। 
सश्न्स भगवान पर एुकानत भाव चार्ण करना, उन्हें दी 
ध्याराध्य देव मान फर सब तरफ से सन को छउटा ख्ेना, सम से 
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पूजा करना कदलाता दै। भगवान के वचन को तथ्य हैं, 
सत्य दे आदि कहना और उनकी स्तुति करना वचन से पूजा 
है तथा पंचांग नमाकर नमन करना काथिक पूनत्ा दे । इस 
भरकार की पूजा के योग्य जो है उन्हें अर्ईडन्त या अर्ह' करते दै | 
यही भगवान की उत्कृष्ट पर्व आद्ण पूजा दे | 


ज्ञिसने राग-द्वप आदि अत्मिक बिकरारयों पर विजय 
प्राप्त कर ली दो नद्ठ चीताराग पुरुष 'ज्ञिच! कददलाता है | 


भगवान ने फर्माया--हे गौतम ! छमत्मस्थ मोक्त नद्दों गये 
है, न जाते दे न ज्ञावेंगे किन्तु ज्ञो अर्हन्त, जिन और फेचल्ी 
होते हैं चद्दी मोक्त गये हैं, जाते हैं और ज्ञाते रहेंगे । 


इस्द खत्र से यद्ध स्पप्ड दोगया कि मुक्ति प्राप्त करने के 
लिए ज्ञान और क्रिया--दोनों की आवश्यकता है | पूर्ण जान 
ओर पूर्ण क्रिया डोने पर ही मोक्त छोता है | ज्ञान और क्रिया 
दोनों के बिना काम नहीं चलता । “नतोंक्र चऋरण रथ: प्रयाती” 
अथोतच पक्र पदिये से रथ नहीं चलता | इस्री प्रकार अकेले 
ज्ञान ओर अकेली क्रिया कार्यलाधन चद्दीं देँ। दो पहदियों 
से रथ चअलता है | इस्ती प्रकार ज्ञान और क्रिया से मोच्ठ पाछ 
होता दे । | 


छुझस्त के चिपय में प्रश्न के पद्चात्‌ गौतम स्वामी अवधि- 
जानी के संबंध में पूछते हैं कि--प्रभो! अवधिज्ञानचारी 
मन॒ष्प, जिसे एक देश मुख्य प्रत्यच्त ज्ञान उत्पन्न होगया है, 


अआरोभगवतसी सूझ [६५६ ] 


कया अकेले संयम से, अबे ले संचर से; अफेले ब्रह्मचय से और 


अकेली प्रचचनमाता की आराधना से सिद्ध हुआ दे, सिद्ध 
दीता है या सिद्ध होगा ? 


भगवान उत्तर फर्माते हैं---हे गोतम ! यद्ध अथ समथ 


नहीं है अर्थात्‌ ऐसा नहीं हो खकता | फेघल जानी दोने पर 
डी मोक्त प्राप्त किया जा खकता है । 


अवधिक्षान फे अनेक भेद-प्रमेद दें कोई अवधिक्षानी 
अंगुल फे असंख्यात भाग को ही जानते हैं और फोई सम्पूर्ण 
स्तोक को तथा लोक के बराबर असंख्यात खंड अलोक के भी 
जानने की शक्ति रखते हैं । इतना प्रवल अवशधिशान होने पर 
संथा यथाख्यात स्षयम का बल दोनें पर दी केघल संचर, तहाम- 
चंयेचास ओर केवल प्रचचवनमाता की आराधना से मोच्त 


भ्राप्त नद्दी दो सकता । केवली दोने पर द्वी मुक्ति प्राप्त की जा 
स्तकती है । 


अचधिकान किसे कद्दते हैं, यद्ध भी समक लेना जाहिए। 
“अचधि? का अर्थ द्ै--मयोदा । द्रव्य, च्तेत्र, काल और भाव फी 
मयोादा के अनुसार उत्पल्न दोने चाले और मन एव इद्वियाँ 
की सद्दायता के बिना दी जानने वाले ज्ञान को अवधिज्ञान्न 
कहते हैँ | तथा--पह ले देवलोफ के देव नीचे पहले नरक तक 
जानते देखते हैँ. ओर ऊपर अपनी ध्वजा-पताका से आगे 
नट्टी देख सकते । इस प्रकार का 'अवधिक्षान जिसे पाप्त दोगया 


[६४५७ ] । सुंक्ति 
व्दो बद्द भी मोक्त नदीं जाता। यों तो जिसे लो काकाश को 
“क्षांघकर अलोक का एक प्रदेश भी जांनने घाला ज्ञान प्राप्त हो 


ज्ञाय वद्द मलुष्य उसी भव में मोक्ष दो जाता है लेकिन जाता 
केचली होकर के छी । 


इसके अनन्तर गौतम स्वामी पूछते हैँ--भगवन्‌ ! बीते 
- हुए अनन्त शाश्वत काल में फेवली मजुष्य ने रब दुर्खों का 
नाश किया है ? 


भगवन्‌ फुर्माते हैं--सौतम ! हां, फेवली मनुष्य सिद्ध 
हुए हैं, उन्दोने सब कर्मों का नाश किया है । इली प्रकार करते 
हैँ ओर करेगे | 
यहाँ यह शंका हो रूकती डे कि छझास्थ संबंधी उत्तर में 
भगवान ने फर्मा दिया था कि केवली दी मोक्ष जाते हैं, तब 
' फेचली के विषय में यद् प्रश्न अलग कयों किया गया है ? 


इस्पका ठीक कारण तो पुरुशझानी ही जाने लेकिन घुनः 
प्रश्य करने का धयोजन यद्ध मालूम होता है कि एक दी प्रश्न 
को दूखरी बार पूछने से और भगवान का उत्तर ख़ुनने से 
ज्ञात में विधवेश विकास और उढ़ता आती है | इस अभिप्राय 
के सिचाय ओर कया गंसीर अभिभ्नाय था। यह नहीं फदा 
जा सकता ।#& हे 


ह 





89 छुबारा प्रश्व करने के खसंसमधतः दो उद्देश्य और हो 
सकते हैं | प्रथम यद्द कि छुझस्थ वाले प्रश्न में निषेध प्रधान है 


श्रीभमगवती स्वृत् [६४८ ] 


जितने भी सिद्ध हुए हैं, वे सब मनुण्यभव से दी हुए दे। 
मल्ुप्य के सिवा और कोई जीव चरमणशरीरी नहीं हो सकता | 
चरमशरीरी हुए घिना केवली नहीं हो सकता और फेचली हुए 
बिना मोक्त होना असम्भव दे । इस पर यद्द प्रश्न किया जा 
सकता है कि, अगर ऐसा है तो मोन्त की आदि होनी चादिए। 
अर्थात्‌ कोई खाल समय ऐसा होना चाहिप्ट जब मनुष्य पदले- 
पहल मोच्त गया और उससे पहले कोई मोक्त नहीं गया था । 
क्‍या यह सत्य है ? इस्र प्रश्न का उत्तर यद छै कि यद्द नतीजा 
निकालना ठीक नहीं है, क्योंकि मजुष्य अनादिकाल से चला 
आता है अतरव मोच्त भी अनादिकाल से दी दे । औैले काल 
अनादि और अनन्त है उसी प्रकार प्रवाह रूप से मलुण्य से 


ओर फेचली वाले प्रश्न में विधि प्रधान है। अर्थात्‌ पदले उत्तर 
की सुझ्य ध्वनि यद्द है कि छुझस्थ मोक्ष नद्दीं प. सकता और 
दूसरे उत्तर का मुख्य लक्ष्य यद्द है कि फेवली अवश्य दी मोच्त 
प्रात करता है । तात्पयें यह है कि पहले प्रश्व के उत्तर से यह 
धकरट दो गया था कि छुझस्थ मोक्ष नहीं जाते, केवली हो मोच्त 
जाते हैं । दूसरे श्रश्न के उत्तर में यद्द स्ुचित किया गया है कि 
केवली भोत्त दी जाते हैं, अन्यत्ञ नहीं जा सकते | दूसरे कई 
लोग मुक्ति नहीं मानते, कई मानते तो हैं. मसर मुक्ति को 
_खासयं! (शाश्वत ) नहीं म,नते, उनका निषेध करने के आअमि- - 
भ्राय से यह प्रश्न पूछा गया हो, यद्द बहुत कुछ संभव है । 
--सम्पादक :- 


६४६ | मुक्ति 


अनादि और अनन्त दे । इस कारण मोचक्त भी अनादि अनन्त 
है। इसीलिप्ट गौतम स्वामी ने शाश्वत काल के चिपय में प्रश्न 
किया दे । 


भगवान फर्माते हैं--क्रेबवली भूतकाल में भी मोक्ष गये हैं,. 
_ भविष्य में भी मोक्ष जाएँगे ओर वत्तंमान में भी जाते हैं । 


अब भूत, भविष्य और वत्तमान, इन तीनों कालों को 
मिलाकर गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं --भगवन्‌ बोते हुए अनंत: 
शाश्वत काल में, चनत्तंमान शाश्वत काल में और अनन्त 
शाश्वत्त भविष्य कल में अन्त करने वालों ने अंतिम शरीर 
वालों ने सब दुःस्कों का अंत किया है, करते हैं. या करेंगे ? थेः 
सब उत्पन्न ज्ान-द््शनचर; अहेन्‍त, जिन तथा केवली होकर 
ही सिद्ध होते हैं. सब दुखों का अन्त करते हैं ? 


इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने फर्माया-हाँ, गौतम !! 
पेसा दी है | 


इसके पश्चात्‌ गौतम स्वामी पूछते हैं--भगवन्‌ ! उत्पन्न: 
ल्ञानदशेनचर, अरिहंत, जिन और केचली “अलमस्तु? 
कद्दलातें दे ? 


अलमस्तु! का अथे है--पूर्णे । जिन्होंने प्राप्त करने योग्य: 
सब ज्ञानादि शुण प्राप्त कर लिये है, कुछ भी प्राप्त करने योग्य: 
शेष नहीं रद्द है वे पूर्ण या अलमस्तु कटलांते हैं: । 


अरीभमगचती खूछ [६६० ) 


सौतठग स्वामी के घश्न के उत्तर में भगवान ने फर्माया-- 
उ्डॉँ, गोतम ! उत्पन्न ज्ञान-दर्शनधर, जिन और क्रेवकी अतलमस्तु - 
कद्दलाते हैं । 


इस प्रश्नोत्तर से यद्द भी प्रतोत द्वो ज्ञाता द छि झुक्तात्माओं 
को फिर कर्मी संसार में अचत्तार नहीं लेता पड़ता। ऊँसा कि 


'आजीचक आदि ऊझनेक मत चाले मानते हैं। मुक्ति क्ाश्चत 
है । गाथा-- 


सेव संते ' सेव संते ! गोतम दोल्या सर ॥ 
ओीवीरजी रा घचरनां में सनन्‍देदह नहीं । 
हाथ ज्ञोड़ी माल मोड़ी गोतस वोल्या सई । 
श्री वीरजी का बचना में सनन्‍्देद नहीं ॥ 


अन्त में सौतम स्वासी ने ऊद्ा--प्रभो ! ह्यपका कथन 
च्त्य है। मैं पूर्ण ज्ञानी नहीं हूं । आप पूरोे छाती हैं । आपका 

नकथच ए्ंका से परे है। 

योतम स्वामी के इस कथन में बहुत राहरा तत्व है। अर 
आपके हदय से यह विचार घण् कर ले तो चुद्धि की सारी 
चस्वरूपद चसूसाछ हो हाय और कल्याण का भव्यद्धार खुल जाए। 


५ 


(१ धच्दमत छत्् का उदुछे उदे शक्ष समा |] 


श्रीमद्भगवती सूत्र 
ग्रथ्म शतक पंचम उद्देशक 


विषय प्रवेश 


चौथे उद्देशक तक का व्याख्यान देदली चातुर्मास में पूर्ण 
हो गया था अब पाँचवाँ उच्च शक आरम्भ किया जाता है। 
अ)चायों की कृपा से गणणरों की वाणी स्जो में लिखी छुई 
है| पंचमकाल के लोगों फ्रे लिप्ट यद्ध वड़ी कल्याणकारिणी है। 
उनका अद्ोभाग्य है कि जिन्हें सगवान की पवित्र वाणी खुनने 
का अवरूर प्राप्त डोता है | खत की चाणी हर्णप के खाथ श्रवण 
करना चाहिए | 


चौथे उच्दे शक के अन्त में गोतम स्वामी ने घश्न किया था 
भगवन्‌ ! अन्त किन केचली को “अलमस्ठु! कद्द सकते हैं ? 
इस प्रध्न के उचर में सगयान ने फर्माचा था--दाँ, गौतम ! 
कह सकते हैं । ; 


शो भगयती शत [६४९ ] 


भीतम स्पासो के एस प्रश्न भें ध्येफ रदरप सिपे । सेपार 
भें झप सभ पेल जात है यो उसमे परा फा फुछ फा फुक 
चरण दोसे सगता हे। "पे शी इस विपरीकत्तता पे फारण पाउा- 
परण भे भंदगो पेएने फशाती ऐ। ग्ोतस स्पासी ने संसार फो 
शंद्गी से एपाने फे सर्प श्य से पह प्रश्म क्विया था। 


उच्तम सर्प के षपर्ध भें पिपर्यास शोने का फारण यद ऐ कि 
फुर जोश छान था धोग को खिद्धि टो शाने पर शम फो मांस 
था सीमित भूत-शफिष्प प्ली पाप पराखाने रूगते हैं। एशोेश 
शब्प घोर धाणता फे फारण उच्हें पूर्ण पुरुष साभ सेतते है । इस 
प्रकार से घने हुए पूर्ण पुरुष फीो पो-घार ध्यप्षरी घायी के साध 
फरे सराय घास भी फिएर जातो है। सर्ीआ चर होफा हे कि 
'ध्तापशें पुरुष ध्वादश भामा शाने जगता है। स्पपूश पुरुष को 
पूर्ण भान बेउना पूरे पुरुष शी ध्यवज्ञा फरसा है। भौतम स्पसो 
फे इस धश्च झारा योगियाँ फो सावधान फिया शया है कि 
छुस्दारो शा याद फ्ेतनो हो पथों भ तो अपने ध्यावर्ो ध्य 
छी सभष्तो-'शिसामभरेतु' भरत भसामो। इसके साथ हो सेसार फ 
ए्ोतोेशों फो श्री यह शिएा दो भह है कि शुस्दाए सन फ्सि जरपयो 
रात पूरे हो जाने के कारण छुध सम साथक योतगियाँ प्ये 
पफिथ्या प्रशेसा करफे उसकी रचचति शत रोकछो। उच्हे स्यकमोजे 
के गहके भे स झश्सो। 

रूघ पद भर्न उपस्थित होता है कि संसार से पूछे ७ 
पिखे धाना ऊझा सफया है इसका उसरथद है ऐफैफपिशाने 


-श्रोभगवती स्वृत्ष [ ६६२ ] 


गोतम स्वामी के इस प्रश्न में अनेक रहस्प छिपे हैँ। संलार 
में जब भ्रम फैल जाता है तो उत्तम तत्व का कुछ का कुछ 
अर्थ होने लगता है। अर्थ की इस विपरीतता के कारण वाता- 
चरण में गंदगी फेलने लगती है। गौतम स्दामी ने संसार को 
:शंदुगी से बचाने के उद्द श्य से यह प्रश्न किया था । 


* उत्तम तत्व के अथे में व्रिपर्यास होने का कारण यद्द है कि 
'कुछ लोग ज्ञान या योग की सिद्धि दो जाने पर मन की बात 
या सीमित भूत-भविष्य की दात वतलाने रूगते हैं- लोग 
'अ्रद्धा और अज्ञता के कारण उन्‍हें पूर्ण पुरुष मान लेते हैं । इस 
अकार से वे हुए पूर्ण घुरुद की दो-चार अच्छी बातों के लाथ 
'कई स्व॒राब बाते भी निभ जाती हैं। नतीजा यद्द होता है ऊक्लि 
अनादर्श पुरुष आदर्श माना जाने लगता है। अपूर्ण घुरुष को 
'पूरूं मान वैंठना पूरे पुरुष की अवज्ञा करना है । गौतम स्वामी 
के इस धश्न छारा योगियाँ को सावधान किया गया है छि 
तुम्दारी शक्ति चाहे कितनो हो वयों न हो अपने आपको अ पूर्ण 
ही समभो-अलमस्तुः मत मानो । इसके साथ ही संसार के 
लोगों को भी यह शिक्षा दी गई है कि तुम्हारे सन कि जराखली 
बात पूरी हो जाने के कारण तुम उन साधक योगियों की 
पमिथ्या प्रशंसा करके उनकी उन्नति मत रोको | डन्‍्हें अचनति 
'के गडढे में न डालो । 


अब यद्ध -प्रश्न उपस्थित छोता है क्लि संसार में पूर्ण पुरुष 
किसे माना जा सकता है ? इसका उचरयह है ऊफि जिससे 
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अनादि कालीन राज-दछोष आदि समस्त आरत्तमिक विकारों पर 
पूर्ण बिजय प्राप्त करली है, जिसका ज्ञान पूर्यता की पराकाण्टा 
पर पहुँच गया है--जिससे कोई वात छिपी नहीं है । इस 
प्रकार जो जिन, अर्दन्त और फेचली हो, वद्दी पूर्ण पुरुष है । 


चार ज्ञान फे धनी ओर अनुपम चुद्धि के अक्षय भंडार 
गौतम स्वामी पूर्ण पुरुष-“अलमस्तु” की व्याख्या न ज्ञानते हो 
यह संभव नहीं | लेकिन उन्होंने संसार का भ्रम मिटाने हे 
लिये अपने मुक्ष से न कहकर, विशेष श्रद्धा एवं प्रतीति उत्पन्न 
करने के लिए दी भ्रगवान के प्रुखारविन्द से कदलाया है। 
स्वयं ज(नते हुए भी महापुरुष से कहलाने की बड़ी अच्छी 
चूलाली गीतम स्वामी ने की है । 


भ्रगवान के ऊछुब से कदलाने में एक खूचना और भी है । 
सुच्छ-बुदि सलुष्य अपने मन में सोचते छू. कि किसी बात का 
निर्णय अगर दूखरे महापुरुष से कराऊंगा तो मेरी लघुता- 
प्रकट होगी । छोग सममेंगे इन्हें इतता भी नहीं आता। मगर 
शॉतम स्वामी में यह निवेलता नहीं थो । डनमें ऐला विचार 
होता तो उनके हृदय से गुरुभमक्ति चल्ली जाती | इलके साथ ही 
सरगवांन ले निएय न कराने पर ओर स्वयं ही निर्णय कर लेने 
पर वह पद्‌ भी चक्कर में पड़ जाता, जिस पर चढद्ध पहुँचना 
चादते थे । चद्द केवली पद्‌ राग-छंप चए करने पर ही मिल 
सकता है| राग-छो ष नए करने के लिए गौतम स्वामी ने अपने 
आपको लघु बनाने का मार्ग परूंद किया। 


श्रीसगवचती स्ूत्ञ [ ६६७ ]; 


पर कर सेरु समान, आप रहे रज-कण जिसा । 
ते सानव धन जाण, सृत्युल्ोक में राजिया ॥ 


सचसुन ऐसे सहापुरुष द्वी घन्य है। अहंकारी ठोकरे खाते” 
हैं। अहंकारियों को झुमगति प्राछ नहीं होती । भारी पत्थर 
सिर पर नहीं चढ़॒ता, लेकिन वद्दी पत्थर जब रज़-करण बन 
जात है तब राज्ञा के भी सिए पर चढ़ जाता है। गौतम 
स्वासी ने इस प्रश्न का निशेय सगवान से करवा फर यह 
शिक्ता दी है कि लगर ऊपर चढ़ना है तो छोटे चनो, पत्थर दे 
सम्धन भारी झ्ंझारों मत बनो । जिस दिन तुम्ढोरे भोतर 
' सच्ची लघुता आजायगी उस दिन तुस भोलोकय के भी पूज्य 
बन जाओगे । 


उस जैसे तो गीतम स्वासी के रज्ञ-कण के ससाच भी नहीं: 
है, फिए क्रिस बूते पए हस असिसान कर खकते हैं ? हमारे 
पास ऐसा कफीस-सा विशेष वेशव है, जिस पर हम झअझसिसमान 
कर: सक्‍ ? इतने शावदान भौतम स्वामी ने भी आशिमपणप्त नहीं 
ियए, यह विच्षर कर अमभिसाव का त्याथ करो। झऋब सरय- 
चती खूच फे प्रथम शतक के पाँचदे उद्दे श्य का ज्यासान आरंस' 


छोतए है । 


प्रत्येक उद्दश्यक प्ही तरह इस्ल उद्देश्यक फे प्रारंभ 
में सी पूर्ववत्‌ उपोदघात किया धया है। हर्थोत्‌ बद समय, 
चह काल, नदी रपजशह नगर, शुणशील उद्यान, आदि बतलायः 
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गया है | प्रत्येक उद्द श्यक मे इस प्रकार का डपोद्धाठत समय 
स्थान आदि बतलाने ऋओ उद्दे श्य ले किया गया है । 


सूलपाठ--- 


प्रश्न---कइ खांमंते ! पुढबीओं पएणुत्ताओ ? 
उत्तर--गोयमा ! सत्त पुढ्व्ीओ पणणत्ताओ, 
तंजहा-रयखणृप्पमा जाब तमतमा । 
प्रश्च---इमीसे खां मंते ! रबणुप्पभाए पुढवीए 
कति निरयावास सयसहस्सा पणणुत्ता ९ 
उत्तर---मोयप्रा | तीसं निरयावास सयसहस्सा 
पणरणुत्ता । गाहा;--- 
तीसा य पन्नत्रीसां पनत्चरस दसेव या सयसहस्सा | 
तिन्‍नेगं पंचूणं पंचेव अगाुत्तरा निरया ॥ 


प्रश्न--केंवइया खु संते | असुरकुमारा वास 
सयसहस्सा पवन्नत्ता ? 


शीभगवचती स्तन्न [ ध्द्८ | 
अश्न--कियन्ति भगवन्‌ ! अगुर कुमारावास शतसहस्राणि 
अज्ञप्तानि ? 
उपत्तर---एवं/--- 


'चत॒; प्ि; असुरायां चतुरशीतिश्य भवति नायानाम्‌ । 
द्वासप्ताति: सुब॒णानां वायु कुमाराणं परणवापरें: ॥ 
द्वीप-दियू-उदधीना विघुत्कुमारेन्द्र स्तनिताओ्मीनाम्‌ । 
पण्यामपि युगलकानों पट्ससति; शतसहस्राणि ॥ 


भश्न--- कियन्ति भगवन्‌ ! पृथिवीकायिकावास शतसहस्राणि 
श्रज्ञप्तानि ? 


उत्तर--गातम ! असंख्यति प्रथिवीकाथिकाबास शतसह- 
शशि अज्षप्तानि। यावद्‌ असख्येयानि ज्योत्तिषिक विसानावास 
शतसह|।/णि अज्ञप्तानि । 


॥॥' दिल न न 
अश्न--- साधर्मे भगवन्‌ ! कल्पे कियन्तो विमानावास ग्ज्ञत्ता: ? 


उत्तर-- गौतम ! द्वार्निशद्‌ विमानावस शतसह।॥रि अज्ञ- 
प्तामि । एवेः-. 


द्वार्विशदू-अष्टविंशातिददिशाए-चत्वार. शतसह।,॥शे । 
पञचाशतृ्‌-चत्वारिंशतू पट्‌ू च. सह|#णशि सह। है ॥ 
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आनव-आरणतकल्पे चत्वारि शत्ताने आरयणाच्युते जीणि । 
सप्तविमान शतायि चतुर्ष्वषपि एतेषु कल्पेषु ॥ 
एकादशोचरयअधस्तनेष॒सप्तोत्तर शत्तं चे मध्यमक्े । 
शतमेक॑ उपरितने पञु्च एवं अनुत्तर विमानानि; ॥ 


शब्दार्थ--- 
प्रश्--भगवन ! कितनी प्रथिवियाँ कही हैं ९ 


उसर---गौतम ! सात प्रथिवियाँ कही हैं । वह इस 
अकार हैं-रत्नप्रभा यावत्‌ तमतम्राप्रभा । 


प्रश्न---भगवन्‌ इस रत्नप्रभा प्रथ्वी सें कितने लाख 
फिरयाबास-नारकों के रहने के स्थान-कहे हैं ९ 


उत्तर---गीतप्त ! तीस लाख भमिश्याचास कहे हैं। 
सब प्रथिवियों सें निरयावासों की संख्या बतलाने वाली 
गाथा इस प्रकार है-पहली प्रथ्त्रों में तीस लाख, दूसरी 
में पच्चीस लाख, तीसरी में पन्द्रह लाख, चौथी में दस 
लाख, पाँचवीं में तीन लाख, छटठो में पाँच कम एक लाख 


० नी 


ओर सातवीं में सिर्फ पाँच निरयाबास कहे गये हैं | 


सीभगधघषतो सूत्र [६७० ]| 

प्रशन--भगवन्‌ ! झ्सुर कुपारों के कितने लाख 
आवास हैं 

उत्तर- भौतस ! इस प्रह्र है--असुर कुपारों के 
पचींसठ लाख शाबारा कहें है। हसाो प्रकार नागकुगारों के: 
घोरासी सप्स, र॒ुवणेक्रुगारों के बहुत र लाख, वायुकुमारों 
के छापे जाख तथा उीपकुशार, दि कुमार, उशघिकुभार 
विधृतकुमारेनद्र, स्तनित कुमार आयर आरितकुप्तार, इस छह 
सुगलकों के छिपतार लाख 'शावास कहे हे । 

प्रश्न--सगवन्‌ ! एथ्दीकायिकों के फितने शा 
सापस फएह्‌ ए्‌ ९ 

उत्त--गौतम ! पएथ्वीकायिरों के शसंख्यात लाख 
ध्पायास कहे है शोर इसी प्रकार यावत्‌-ज्योतिष्क देवी के. 
जरसंख्यात लाख विभानाषास कह है । 

प्रशभ--भगवन ! सौधमे कल्प में बितने पिशवा- 
चास कहे हैं ९ 

उत्त२-- भौतम ! वहाँ बत्तीस लाख विमानापास कए 
हैं। एप प्रकार)-- 
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अनुक्रम से बत्तोस लाख, अट्टाईंस लाख, बारह लाख, 
आठ लाख, चार लाख; पचात हजार, चालीस, हजार 
विभानावास जानने चाहिए। छटद हजार विभमानावास 
सहसखार देवलोक में हैं। आनत और प्राणत कल्प में चार 
सौ, आरण और अच्युत में तीन सौ, इन चारों में मिल 
कर सात सौ विमान हैं । एऋ सी ग्यारह विमानावास 
अधस्तन ( निचले ग्रैनेयक ) में, एक सो सात बीच के 
में, और एक लो उपर के ग्रेवेयक में हैं। अनुत्तर विमान, 
पाँच ही हैं | 
व्याख्यान 
क्री गौतम स्वामी ने भगवान मद्दधावीर से प्रश्न किया---- 
प्रभो | आपने अपने ज्ञान में देखकर कितनी पृथ्चियाँ कहों हैं ४ 


चोथे उद्द शक के अन्‍न्ठ में सूरवेश संबंधी 5श्नोत्तर थे आर 
डसके पश्चात पॉचलवे उद्द शक की आदि में नरक-पृथ्वी संबंधी 
प्रश्न किया गया है।यहाँ यह देखना चाहिए कि सर्वेज्ष सम्बन्धी 
अश्नोक्तर के साथ नरक-पृथ्वी के प्रश्नोत्तर में कया कुछ संबंध 

१ ऊपरी दृष्टि से देखा जाय तो रूचेंश विषयक प्रश्नोत्तर पके: 
पृथ्वी संबंधी ४श्नं।त्तर परस्पर असंवद्ध से प्रतीत दो रहे हैं । 
५"इस विषय में टीकाकार का कथन है कि यद्द दोनों प्रश्नोत्तर 


पलीस्रगवती स्वूनत्न [ ६७० |: 


प्रश्न---सगवन ! असुर कुपतारों के कितने लाख 
आदास हैं ९ 


_् 


उत्त--मौतस ! इस प्रश्नार हैं---असुर कुमारों के 
चौंसठ लःख झाचश्स कहे हैं। इसो प्रकार नागकुमारों के: 
चोरासी लाख. सुबवरखुकुमारों के इहत्तर लाख, वायुकुमारों 
के छपानवे लाख तथा हो पहुशार, दिक्‌कुसार, उदधिकुमार.. 
विद्युठकुपारेन्द्र, स्‍्तनित कुमार आर झऋरितकुमार, इस छह 
युगलझ्नों के छियत्तर लाख आवास कह हैं। 


प्रश्न--सगवत्‌ ! एथ्वीकायिकों के क्वितने लाख 
आवास कहे हैं ९ 

उत्तर--गौतस १ एशथ्वीकायिकों के असंख्यात लाख 
झावास कहे हैं और इसी प्रकार यावत्-ज्योतिष्क् देवों के 
झसंख्यात लाख चिसानाबास ऊहे हैं ;! 


प्रश्न--भगवन्‌ ! सौधरे कल्प से क्तिदे विप्रान 
बास कहे हैं १ 


न्ग्न 


- उत्तर- भौठस ! वहाँ दच्तीस लाख चिसानावास कहे 
हं। इस प्रकार: --- 
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अलुक्रम से बचोस लाख, अट्टाईस लाख, बारह लाख, 
आठ लाख, चार लाख, पचात हजार, चालीस हजार 
विभानावास जानने चाहिए । छंद हजार विभानावास 
सहस्ार देवलोक में हैं। आनत और प्राणत कल्प में चार 
सौ, आरण और अच्छुत में तीन सो, इन चारों में मिल्ल 
कर सात सौ विमान हैं । एक सो ग्यारह विमानावास 
अधस्तन ( निचल्ल ग्रेंत्रेयक ) में, एक सौ सात बीच के 
में, और एक लो उपर के ग्रेवेयक में हैं। अलुत्तर विमान. 
पाँच द्वी हैं । 
व्याख्यान 
श्री गौतम स्वामी ने भगवान मद्दधावीर से प्रश्न किया--- 
प्रथो | आपने अपने जझ्ान में देकर कितनी पृथ्चियाँ कट्दी हैं ४ 


चोशे उद्द शक्क के अन्‍्ठ में सूर्वज्ष संबंधी ८५श्नोत्तर थे आर 

उसके पश्चात पाँच ने उद्द शक की आदि में नरक्-पृथ्वी संबंधी 
प्रश्न किया गया दै।यह यह देखनगत चाहिए्ः कि सर्वेज्ष सम्बन्धी 

अश्नोक्तर के साथ नरक-पृथ्ची के घश्नोत्तर में कया कुछ संबंध 

१ ऊपरी दृष्टि से देखर जाय तो रूचंश चिपयक प्रश्नोत्तर एके 

पृथ्वी संबंधी प्रश्नात्तर परस्पर अखंवद्ध से प्रतीत दो रहे हैं । 

५ इस बिचय में टीकाकार का कथन है कि यदद दोनों प्रश्नोचर 


अआीभमगषतो सदर [६७२ ] 


असंबद् नहीं दें किन्तु प्रस्तुत प्रथ्वी संबंधी अश्न खर्वेश विषयक 
'अशनोप्तर से संबंध रखता है । चद संचंध थद्ध है कि सर्रेश पृथ्ची 
'पर दी दोते हैं. झथवा प्रथ्वयीकाय रूप गति से निकल कर 
भजुप्यभघ पाकर ही अ्रद्देन्त-सर्चश्ष होते हैं । ग्रतपनच सर्वश और 
'पृथ्ची का र्बंध दे । | 


“जननी जन्मभूमिश्व स्वगदिपि गरीयसी ।? है 


अधथाोत्त---जननी और जन्‍्मभूपि स्वर्ग स भी झशिक 
चढ़कर थे । 


जिसने जन्मशूमि फे सहत्व पर प्रिचार किया दै, चढ़ इस 
पात्त फो ग्रवश्य ही स्वीकार करेंगा कि 'द्देन्त भी इसी भूमि 
'पर द्वोते ह । 


संसार में बिना पगड़ी फे, बिता जूते के ओऔीए घिना कपड़े 

'फे काम चछ सकता है | इसके अभाव में कोई काम नहीं 

सकता | साधू न पगडी बांधे हैं और न जूते दी पहनते हे । 

कई जिनकर्पी महात्मा कपड़े भी नहाीं पदनने । इस अफार 

इनके श्रभाव में काम चलने तो देखा जाता है लेकिन करा कोई 

पेसा भी दै जो प्रू८व्री की सबायता फे थिना--प्रश्ची का आश्रय 
'लिये बिना रद्धता दो ? नहीं |? 


फिर परड़ी की तो लाज रखते छो, पगड़ी को प्रतिष्ठा 
बनाये रखने की खिन्तां करते छो सगर इस्त प्रथ्वों की भी 


[ &'३ ] '. पृथ्वी 
नलाज्ष रवखजोरों था नदों ? ज्ञिख पगड़ी के बिना काम चल खकता 
है उल्चतकी लाज् रखने की तो चिन्ता ऋरते दो लेन जिस 
'पृथ्ची पर स्वयं रहते हो ओर जिख प्रृथ्च्री पर जिन! भी रहते 
हैं, डलकी लाज रखने की खिन्तः क्‍यों नदीं करते ? 


गौतम रचामी ने चौथे उद्द शय के अन्त में आश्ेेय का प्रश्न 
“किया था ओर इस पॉाँचचे उद्द शक्क के आरंस में आधार का 
प्रश्न किया हैं। बहुत से लोग आधार का महत्व दी नदी 
चसमभते | कई जैनचधर्मी सी कदते हे कि यद्ध तो प्ृ८्वीकाय का 
जीवन दें, इसमें क्या चरा दे? लेक्रिन अगर पृथ्च्रीकाय में 
ऋछुछ न होता तो गौतम स्वामी भगदान से प्रश्न द्वी क्यों करते ? 


«  थहदहद प्रथ्ची आधार हे ओर इस पर रहने वाले आरेय है | 
भरायान ने शास्त्र में फदा द्वें--पाढ़च शरीरं।? अर्थात्‌ यद्ध 
शरीर पार्थिव है-- कृथ्ची से पेंदा होने चाला हैं । 


एक श्रएन पर दिचार कीजिए--आप अपनी माँ के बेटे हूँ 
चाय पृथ्वी के ? माँ ओर पृथ्वी में क्ौन बडी है? शाखस्मर में 
शरीर को पराथिच्र कहा है | इस ऋकथ्नन छारा माता का उपकार 
मुलाया नहीं हैं किन्त बढ़ाया हैं क्योंकि माँ का शरीर भी 
गत स्रे दी चना छुआ दे शरीर में आने वाला एऋ-एक एचाल 
मी पृथ्वी का ही है| माता को न मूतना तो गुण हे दी लेकिन 
दरों मूल जाना ऋतच्नता है | माता वाहक को नो मार 
सक अपने पेड में रखती हे लेक्रिस आख्विर वह पेट में रखकर 


है 


' 


कं, 


| 


8 


शआंमगवती स्त्त्न [६७४३१ ] 


भी रहती तो पृथ्वी पर ही है इसके अतिरीकत जन्‍म देकरपफृथ्वी 
पर दी रखती है 


विज्ञान का कथन दै कि यदि मनुष्य नियमित जीवन 
घिताचे तो बह एक सौ वर्ष तक जीबित रद्द सकता है। एक 
दीपक में जो तेल भरा है, उसे एक ही वत्ती द्वारा जलाने पर रात 
भर प्रकाश दे सकता है। अपर उस में चार वत्तियाँ जलादी जाए 
तो चह तेल रात भर केसे प्रकाश दे सकता है? इस्ती प्रकार अति-- 
यमित जीवन पूर्णायु कैसे प्राप्त कर सकता है? आजकल लोगों 
फा खानापीनां ओर रहनसद्दन इतना भद्दा दो रहा है कि उनका 
जीवन नि:खत्व दो रहा है। जिन घरों में वे रहते हैं. वहाँ इसनी 
गंदगी रहती है कि कुछ कहा नहीं जा सकता! .पऐ ला जीवन भी: 
कोई जीवन है? झगर नमरों में विस्तुत स्थान नहीं है तो कम से 
कम नगर निवासियों को चादिए कि वे ग्रामीणों के रहन-लहन 
को उत्तम तो माने | लेकिन थे उलटे उनकी निदा करते हैं ।- 
नगर में रहने वालों का पालन-पोषण आमीण दी करते हैं ।' 
आामीर[ा के यहाँ से दी नगर में रदने चालों की इवेलियों में 
अन्य आता है | फिर भी नगर वाले कूछा अभिमान करके: 
आमीणों की निन्‍दा करते हे । नगर की इदघेलियाँ ग्रामीणों की 
अऑपडियों से दी बनी हैं.। दवेली बनाने के लिए औँपडियो 
वालों ने द्दी सिर से पेंर तक पलीना बद्ाया है। कया कोई- 
भौपड़ी ऐसी भी दे जो गरीब मौंपड़ी वालों धो परिश्रम के 
विचा दी वन गई दो ! फोपड़ाी में हवेली बालो ने काम नहीं: 


- [६७४ पृथ्चीः 
किया लेकिन दवेली में कौंपड़ो' वालो ने काम जिया दै।' 
पेसा डोते हुए भी दचेली चाले, अहंकार करके आमीणोे की” 
निन्दा केसे करते छू? अहंकार के वश द्वोकर अगर गाय को भें 
माँ न मानो, उसका व द-बुद्‌ दुध लेकर उले भी कराई के 
सिपधुर्द कर वो तो चद्द बेचारी क्या कह सकती है? लेकिन पेस्तें 
ऋत्यों से क्‍्यए तुम मनुष्य दी बने रहोरे ? इसलिए हमारा शरीर 
पृथ्ची सं बना दे यह समझ कर पृथ्वी स प्रेस करो। मुसलमान” 
भी कइते हैं कि बाबा आदम का शागीर मिट्टी से बना हुआ 
था। बचद्द तो बाबा आदम का डी शरीर मिट्टी ले वना वतरूते हैं 
लेकिन द्वम ले!ग तो यह शरीर मात्र सिद्टी के बने हुए मानते हैं ।' 


लोक में अक्ष, जल, वस्त आदि सभी जीवबनोपयोगी चस्तुएँं 
पृथ्वी की सहायता खे दी भाप होती हैं। लोकोच्तर में सामा-- 
यिक पौपच, साचुता, आवकपन, आत्मिक सिद्धी, योगसिद्धि. 
आअएंदि पृथ्ची पर दी होती है | आप लोग बरएपबर दिसाबन लगा. 
कर पृथ्वी के उप्कार का विदस्यार कीक्चिए । 


राते रोज घिचारो आज कमाया श अहों रे। 
सूता मन महों णे। राते० ७ 

खोची पीचो परभुण दीध्ू' ते साटे में झू श कीछघू' 

ए. खातो सरयर कीच छे के नहीं रे। राते०।॥ 


आपने कभी पिछली रात में यह भी विचार किया हैकिः 
इसने इस संखएर में कया किया ? कमाई ज्यादा या ऋचे ज्याद् 


आभमगवती सूत्र [ ६७८ ] 


किया ? यद्ध दिसाव आपने शायद छी लगाया हो | अलबत्ता 
पैसों का हिसाब आपने जरूर किया होगा | लेकिन पेसों का 
हिसाब करते समय कभी यह भी लोचा है कि हमने चेतन के 
रूप में प्रजा का इतना पेस। लिया दे तो उसके बदले प्रजा का 
कया काम किया दे? ज्ञिस प्रकार दुकानदार अपने पेसे का 
हिसाब मिला लेता है उसी प्रकार अपना हिसाव आप भी 
देखो । इस संसार में जन्म अहण करके इस पृथ्वी का दिया 
स्वाया है तो इसके बदले में उसका कया उपकार किया है ? 


उक्त कविता में कहा है कि खाना-पीना भगवान ने दिया 
है, तो कया यह कथन ठीक है ? आप कहेंगे यह क्रिल्ली अजैन 
की बनाई हुई कविता :। चास्वव में यही वात है। लेकिन 
डसमें जो बात मुख्य रूप से बतलाई गई है उसकी ओर ही 
ध्यान देना चाद्िए | इसके अतिव्क्ति एक बात यह भी है कि 
'निमित्त को भी कर्सा माना जाता है और इस प्रकार व्यधदार 
किया जाता है | सखूयं भक्त कहता है कि मैंने जो कमाई की दे 
'वह्द रे के दी प्रताप से | यद्द सूर्य के प्रात उसकी भक्ति का 
'ही द्योतक है । अगर कोई यह कहे की खूय दी देता है तो फिर 
'हमें क्‍यों नहीं देता ? तो यह कथन निमित्त ओर उप|दान को न 
समभाने के कारण है । रूर्य भक्त का यदह्ध कथन कि मैंने स्वूये 
के भ्रताप से कमाई की, निम्ित्त की अपेक्ता से डी माना जा 
सकता है, वर्योकि अगर सूर्य का प्रकाश द दोता तो यदद कमाई 
'कैसे कर पाता ! हाँ, सुय का प्रकाश दोने पर भी मिला है 


[ ६७७-] पृथ्वी 


उद्योग और लाभान्तराय करे के चयोपशम स्रे भी । लेकिन 
प्रकाश देने वाले का उपकऋार तो न भूलना चादिए | 


दक्ष बोल की योगवाई ( भात्ति ) धर्म के प्रताप से दोती 
दी दे ! फिर भी लोग इस बात को भूल जाते हैं । 


कवि ने इस कविता में विशेषतः खाने पीने का उल्लेस्त 
इसलिए किया है कि यह स्टृष्टि अन्नमय है। थोड़ी देर भूखे 
रद्द कर देखो तो पता चलेगा कि अन्न में कया शक्ति है ? जिन्हें 
रझरूने की अधिकता से अज्ञी्ण हो रहा है वे अन्न की शक्ति 
दव॑ महिमा कया जाने ? उन्हें क्या पता श्रन्न सें कैसी बिज्जलो 
है? ज्ञब तपस्या करें तब अन्न और उसके दान का मदत्व 
जान पड़े । 


मुसलमानों की दातिमताई पुस्तक में लिखा है कि हातिम 
बड़ा सखी हुआ हे | वह दुष्काल के समय मे पेट सरकर अच्चन 
नहीं खाता था। कोई उससे पूछता कि आपके घर में दुष्ततराल 
का प्रभाव नहीं है, फिर आप पेट भर कर अन्न क्यों नहीं 
खाते ? तब चह्द उत्त ८ देता-अगर दस अपना पेट भर लेंगे तब 
गरीबों की चिन्त न छोसी। गरीबों की भूख की व्यथा का 
अलुमान लगएना संभव नहीं रहेगां। तत्पर यह है. कि अन्न 
का महत्व ठप करने से-भूखस्रे रहने से ही मालूम होता दै। इसी 


प्रकार प्रत्येक वस्तु की महच्ला उसके अभाव में ही भलीमाँति 
अज्ठुभव की जा सकती है। 


ध्थांसगवती सूत (६७८ ), 


आप लोग तप रू ले हैं लेक्चिन पारणा करते सथ्य काया 
न्यद्द भी सोचते हैँ कि यद्ठ अन्न हमने क्‍यों त्यागा था ? क्रो, 
'लोभ आदि फे कारण अन्न त्यागकर कोई संथारा। दी क्‍यों न 
'करले तो भी भगवान ने उसे विरशाथक' कहा है । आराधक 
'नहीं कहा । इसलिए तपस्या में क्रोधादि के कारण 'अन्‍न्न नहीं 
त्यागा जाता किन्तु दया के लिए त्यागा जाता है। दया के 
'लिए और साथ द्वी निजश के द्वेतु । तप फरके पाण्णे के समय 
“यह विचारना उचित है कि अब में अन्न से अपना दी पेट न 
भरू किन्तु दूसरे को भी दान दूँ । अगर खझुपात्र-दान का 
“ऋवचरलर मिल जाय जब तो कटद्दना दी कपा दै। वर्योकि खुपात्र 
'बिना घुलाये तो आते हैं मगर बुलाने पर नदीं आते । दान के 
प्रति प्रेम दो तो हृदय में यह विचार दोगा ही कि कोई खुपात 
“आजाय तो मेरा कल्याण दो जाय, या कोई छान्न के बिना 
छुथख्ी तो नद्दी हो रहा है। जो लोग आतिथिलतत्कार के बिना 
खाते दे, उनके विषय में फद्दा गया है--. 


पर्दे तानप्रदायभ्यो यो भुडक्ते स्तेव एवं सः । 
भुज्जते ते त्वघ पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ 
श्रीकृष्ण कद्दते दे कि जो केबल इन्द्रियों के लिए ही खाता 
'पीता दै वद् पाप का खाता है और उसका जीना जूथा है। 


जिसने दिया है, उसकी संभाल किये बिना खाना यो ही का 
खाना दे । 


ढ़ 
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कई लोग तप करते हैं मगर अज्ञान के कारण क्रोध किया 
ऋरले है। उन्हें यद विचार नहीं होता कि मैंने दया के दिप्णट तर 
किया है और अब क रोघ करके किसी का आत्मा दुख्लांउ गा तो 
दया कहाँ रहेगी १ यहाँ यद्द कहा ज्य सकता है कि तप संचर 
ओर निर्जरा के लिप्ट कहा गया है, फिर यहाँ दया के लिए 
क्यों कहते हैं? इसका उतर यद है कि संचर और निजेण भी 
चस्तुतः स्वदया दी है । अतएव दया के लिए तपस्या करना 
छस्तंगत नहीं है । 
लोग घर से माल दोने पर किवाड खुले नंहीं रखते ! हाँ 
घर में कुछ न हो तो भले डी रखते है । इस्र श्रकार तप रूपी 
घन को क्रोध रूपी चोर न छुरो ले ऊऋवे, इसके लिए क्षमा 
जोर शान्ति रूपी किवाड खंदा बन्द रकको। निन्द्रा एव क्रोध 
अआांद से तप का मध्त्व घट जाता है। फरोड़ों वर्षों का तप 
भी ऋछोध की आग में भस्मीमसूत दो हाता है । इसलिए तप के 
करुणा, दया और क्षमा की पेटी मे बंद रकखो। पऐेसा करने पर 
अभूतपूर्च ओर अद्सुत आनंद प्राप्त होगा । जैले वायु के बिना 
अग्नि प्रज्यलित नद्दीं होती किन्तु चुक जाती है इसी प्रकार 
पिना कमा के तप सी नहीं ठदहरता । 


शरब सूल बात पर आइए । पृथ्बी का उपक्वार सब पर है । 
कया जैन और क्या वेष्णुब-लभमी एछ स्वर से यह वात 
स्वीकार करते है । यद्द पृथ्वी माता है । मात फो नंगी करने 
के लिए झगर कपड़े खींचे जाएं दो यहद्द देख कर किसका 


श्रीभमगदती सूत्र [ ६८० ] 


हृदय दुखी न डोगा ? माता के कपड़े उतार कर पुत्र को पद्दनने 
के लिए दिये जावे तो कौन पुत्र उन्हें पद्चनना पसंद करेगा? 
इसी प्रकार जिलल आय देश का खातते-पिते द उस्त आये देश को 
घअनाय बनाते जाते हो--डउसले द्नि-दिन नंगा करते जाते दो, 
उसकी भी कुछ फिक्र है ? आज्ञ आप चाहे इसकी पुकार न 
खुनें मगर कोई न कोई तो खुनेगा ही । 

बविलायत से आते हुए अग्लेंज् से कोई पगड़ी वांचने के लिए 
कहे तो वह कद्रापि पगड़ी नहीं बाँश्रेगा । वह कहेगा--दम 
यहाँ अपनी माता का गौरव घटाने नहीं आये हें---मौरथ बढ़ाने 
आये हैं । लेकिन अनेक हिन्दुस्तानी अपनी मातृभूमी में रदते 
हुए भी साहब खसरीखा टोप लगाते हैं ओर अंग्रेजी पोशाक. 
पहन कर मातृभूमि का गौरव घटाते हैं। 


पृथ्वी का संबंध अर्हन्त से है । इसलिए गोतम स्वामी ने 
पृथ्वी के विषय में प्रश्न किया है | मद्ापुरुष इल पूथ्ली पर ही 
जन्मे हैं | इस पृथ्वी पर हम है, उस पर बड़े-बड़े अवतार हो 
गये हैं | यह वात नहीं दै कि थे पूर्वेपुरुष इल खसंखार में जन्म 
लेने से पूरे किली एक दी जगह़ रद्दते दो और फिर संलार में 
ज्ञन्म धारण करके उच्च गति प्राप्त करते दा | अन्य लोग अपने 
झायतारों एवं महाँपुरुर्षों के विषय में इसी प्रकार की बात 
कहते हैं लेकिन जैनचर्म ऐसा नहीं कदता | जैनघम यह बात 
नहीं मानता कि कोई भी शुद्ध आत्मा अपने स्थान से आकर इस 
संश्लाश में जन्म लेता है। अगर शुद्ध बुद्धि से विचार किया जाय 
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तो ऐसा कथन ठीक भी नहीं जेंचता | ऐसा मानने से मुक्ति 
का भी अभाव हो जाता है। क्‍योंकि शुद्धात्मः घुक्त दी होते ई 
ओर सुक्त पुरुषों को जन्म-धारण करने से मुक्ति से बंछित 
होना पड़ेग[।। फिर मुक्ति तो संसार की गतियां में खे ही एक 
गति हो जायगी। 


यद्गत्वा न विवर्तन्ते तद्धाम परमे मस । 


गीता में कद्दा है--- जहाँ पहुंच कर फिर नहीं लोटते कच्दी 
मोच्त कहलाता दै। चद्दी डत्छएट स्थान मेरा-आत्मा का है। 


अब यह प्रश्न उपस्थित किया जा खकता है कि अहेन्त 
कहाँ से आते हूँ ? इसके उत्तर में जैनथमे कहता है कि अहस्त 
पृथ्चीकाय से भी उत्पन्न होते हैं। किली समय अन्त का 
आत्मा पृथ्वीकाय के जीवों में था लेकिन पृथ्चीकाय की योचि 
से निकल कर मलुष्य पर्याय धारण करके वे मनुष्य हुए और 
विशिष्ट साधना दाण आत्मिक मलीनता दूर करके, पूर्ण छत 
पाकर वे पूर्ण पुरुष हुए । तात्पये यह है कि पर छुरुष पृथ्दी- 
काय के जीवों में से भी निकल कर आते हैं | 


बहुत से शने: शने: विकास मानने वाले लोग कहते हैं कि 
विफास चीरे-चीरे होता है, एकद्म नहीं होता । अतएव यह 
कैसे माना ज्ञ सकता है छि पृथ्चीकाय ले निकलते ही क्पोई 
जीव मनुष्य हो जाता है ? आज कल के विज्ञान को दष्टिर्से 
रखने से यह वात ठीक प्रतीत होतठो है, मगर आत्मा जैसे 


शझीमगवतो सत्र [ ध्झू२ | 


सूच्मतम पद्ाथ के ल्लिए घीमे-घीमे विकास का यद्द नियम लागू 
नहीं दो सकता । यद्द तो स्थूल पदार्थों से दी संबंध रखने 
वाला नियम दो सकता है। महापुरुषों ने पृथ्वीकाय में भी 
जीव देखे हैं. । पदले बहुत से लोग वनस्पति में भी जीव मानने 
में दिचफिचाते थे लेकिन प्रप्तिद वैज्ञानिक जगदीशचन्द्र बोस 
ने यह सिद्ध कर दिखाया कि वनस्पति में भी जीव हैं। जश- 

दीशचन्द्र बोस ने विज्ञान की सद्दायता से वनस्पति से जीन 

सिद्ध किये हैं लेकिन प्रायौन मद्यापुरुषों ने आजश्चुनिक विज्ञाल 

की सद्दायता के बिना द्वी पृथ्वीकात और वनस्पति घआादि में 

ज्ीच का अस्तित्व प्रकट किया है | उनका यद्द कार्य ही उनकी 
पूर्णता का परिचायक है | 


जिन महापुरुषों ने पृथ्द्रीकाय में जीब देखे हैँ उन्होंन यद 
भी देखा है कि जीव फृथ्वीकाय से निकत्न कर मजुष्य थी दोजा 
है ओर पूर्ण पुरुष भी दोता है। ऐसी दशा में हम शाज फटे 
विश्ाान की माने या उन महापुरुषों के प्रत्यक्ष, पूर्ण ओर अश्चांस 
ज्ञॉोन को मानें ? आज फे वेशानिक विज्ञान चाहे जानते हो 
सलेकिन उनका हृदय तो काम-क्रोच-युक्त दी है। इसके अतिरिक्त 
बड़े से बड़) वेज्ञनिक भी जड़ प्रकृति के सम्पूर्ण रह्वस्पों को 
नहीं जानता ।-जड़ प्रकृति को जानने में भी अभी उसे न सालूम 
कितना समय लगेगा । ओर कोन कद सकता है. कि चुद्द कभी 
पायगा या इमेशा दी उसके लिए जानना शेष रद्देगा । जब जड़ 
प्रकृति की यद्द वाव है तो खचमतम आत्त्मा तो बड़ी दुर की 
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चांत है | यद्द यंत्रों की पकड़ में नहीं आती, दूरवीन से भी चद 
'दूर ही राह्दती है । इसलिए लाग्ब प्रवत्द करके भी वैज्ञानिक 
अपने मंत्रों की सहायता से आत्मा को प्रत्यक्त नहीं कर खकता 
आत्मा के प्रत्यच्त के लिए तो यंत्रों को तोड़ फोड़ कर फेक 
देना होगा ओर देद् में रद्दते हुए सी देहातीत दशा प्राप्त क््नी 
होगी तभी आत्मा का डज्ज्वयल प्रकाश आविभूत होगा और 
उसी प्रकाश में आत्मा का साक्षात्कार दो सकेगा। इस प्रकारः 
आत्मा साक्षात्कार करने वाला मद्ान्‌ वैज्ञानिक दी हमारा 
'पथ प्रदर्शंक दो खकता है ६ 


दर्मे आत्मोक्षति करनी है । एक मात्र आत्म-विकास . दही 
छहमसमारे जीवन का परम ओर चरम ध्येय है । काम-क्रोन्य उत्लों 
कही वात दमारे उद्दे श्य की पूर्सि में सहायक नहीं दो सकतो | 
आखुनिक विज्ञान ले भोगोपतमोन में ब्रुद्धि भले दी हं। जाय 
लेकिन आत्मोन्नति नद्दीं दो लकती । अतएव खर्वशों की कददी 
चाल में सन्देद्व करने का कोई कारण नहीं है कि फृथ्चीकाय से 
विकल कर जीब मनुप्पर दोता और पूणंता भाप्त करता है । 


अपनी पिछली पीढ़ी से स्वाभाविक प्रेम होता है । साड 

से अपने पूर्व जो की नामावली ओर गौरबगाथा खुनकर किलका 

हृदय हफपे से नहीं नावने लगता ? यह खंस्ार का नियम है 

पेसी अवस्था में जिन पृथ्वीकाय के जीवों में से अहंन्त निकले 
हैं, उद पृथ्वीकाय के जीवों प८ कितना प्रेम होना चादिए ? 


धीसगयती खूच [ ६८७ ) 


णीकाकार कहते हैं--मैने स्वपनी तरफ से तो यद साक्ती 
दी दी है कि पृथ्वी का झ्पोर पूर्ण पुरुष का संबंध है, झ्वतएव 
श्स पाँचव उद्देशक्त में पृथ्वी का वर्णन किया है लेकिन 
एक साक्षी शारू की सी है। पढले शतक के आरंभ में जो 
संग्रह गाथा कद्दी गई है, उसमें यह उल्लेस किया गया है कि. 
पॉँलचदे उद्द शक्क से पृथ्वी संबंधी प्रश्व्वेत्तर झिये गये हैं। 


झगी गौतस स्वामी फ्े प्रश्न के उचर से सशवान सहाधीर 
फर्साते है--पृथ्वी सात कही गई हैं । 


यद्यपि पथिदियाँ ध्याठ स्री मानी गई हैं, लेकिन मौतमस 
स्वासी के प्रश्न का ज्ञो प्रसिष्यय है, उसे जानकर भगषान ने 
सात ली बतकछाई है, सयोकि ध्यागे गौतस स्थासी पृथ्वी सम्बन्धी 
ध्योर९ ध्यान्तरिक प्रश्॒ सी पूछेगे। जिस प्रकार राजा ध्मपन्ते 
राज्य के घरों की शझना करता है, उसी प्रकार झआाशे पृथ्वो 
पर छे घरों की गणना भरी बतलारे जायगी। छोटे-ले राज्य 
फा स्वासी हपने छोटे राज्य के घरों की गणना करता है, 
परन्तु भगवान समस्त लोक के स्वामी हैं, रूतः वे सारे 
संस्तार फे घरों की गणना करगे। 


सिद्धशिला की पृथ्वी ध्याउ्यो है लेकिन भगवान ने उस 
एृथ्वी की दिवक्ता न कर के सात दी पूश्दियों बतलाई हैं । 

यहाँ यद प्रश्न दो सकता है कि पृथ्वी एक ही है क्ौर 
लोकिक भूगोल शास्त्र भी एक दी पृथ्वी बतल्ाता है, फिरखात 
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'पृथ्चियाँ कैसे कही गई हैं ? मगर लोकिक भूगोल शास्त्र का 
यद्द चर्णुन अगर सत्य दोता तो गौतम स्वामी को भगवान स्ते 
अदू प्रएन करने के आवश्यकता न होती । प्रचलित भूगोल की 
चात अलत्य दोने के कारण दी तो गौतम स्वामी को सर्वे- 
साधारण की भ्रमणा मिटाने के लिए यद्दध प्श्न पुछना पड़ा है | 
इसी कारण भगवान ने उत्तर सी दिया है छि प्रथ्चियाँ सात 
हैं. । इनमें से एक भत्यक्त है ओर छुद अप्रत्यक्ष हैं. । 


चौदद राजू लोक का जैन शास्त्र में बहुत चर्णान हैं। अन्य 
लोगों ने भी चौदद राजू लोक फो भ्रुचन-तबक आदि के नाम 
से स्वीकार फिया दे । चौदद्द र/जू लोक को तुलसीदासज्ी ने 
सोद्द सुबवन मानकर कद्दा हैं :--- 


चोदह भुवन एक पति होड़ । 


चौद्द राजू लोक के नक्शे में क्रम से सात युथिद्ियां बत- 
लाई हैं । उनमें से हम लोग फेवल एक पृथ्वी देख सकते हैं, 
शेष नहीं । 


श्रद्दमद्नगर में एक जैन चकील हें । अब तो वे जैनचर्म को 
सर्वोत्छणट मानते हैँ परन्तु जब वे कॉलेज्ञ ले नये-नये निकले 
थे, तब जैनचम को कुछ सममते दी नद्दीं थे । जब उन्‍होंने 
'सखूयडांग सत्र का अध्ययन कियः, लव कहने लगे खूथडांग में 
'जैला उत्कण डपदेश है चेला अन्यत्र द्ो.नहीं सलकता। 


शीसगघती सूजन [ ६८८६ |]; 


उन घकील ने एक बार मुझ से पूछा--यदि स्वर्ग-नरक न 
माने तो क्‍या दवानि है १ स्वर्ग भरक दिखाई नद्ीीं देते, . इसी: 
फारण ऐसा प्रश्न करने की आचश्यकता भतीत हुई मैंने उन्हें: 
छत्तरः दिया--तो फया आप थहद्द देख झुके हैं. कि स्थरगं-नरक 
नदां हैं? झगर नद्दीं देखा तो फैले कह सफते है कि स्थगे-नरक 
नहीं है ? बिना देखी कीज्ञ तो 'आप मानना नहीं चाद्ते १ 
स्वरगं-नरक का अस्तित्व प्रकट ऋरने वाले प्रमाण तो दम चबत्त-- 
जाते भी हैं, लेकिन उनका अभाव सिद्ध करने के लिए आपके 
पास क्या प्रमाण हे ? एक बंद फोठरी के धिषय में एक आदमी: 
कद्दता दै--इस कोठरी में एक तिजोरी दे, जिसमें छाख रुपये' 
का माल है | दूसरा उसी के सम्बन्ध में कदता है--इस फोठरी 
में कुछ भी नद्ीं है | अब इस दूसरे आदमी से पूछा गया कि. 
इस कोटरी में कुछ नहीं दे, इसके लिए तुम्दारे पाप वया' 
प्रमाण दे ? वचब उसने कद्दा-- अगर फुछ दछोता तो पिखाई देता। 
कुछ दिखाई नददों देता, इल फारण कुछ भी नदीं है । मगर 
यद्द कैसे समान लिया जाय कि बास्तव में कोठरी में कुछ नहीं” 
है । कोठरी में भीतर जाकर देखा नहीं, फिर उसे सूभी किस 
प्रकार कद सकते हैं ? जो आदमी उसमें घन बतलाता दे उस 
के पास तो प्रमाण है । उसके बाप-दादा बद्दी में लिख गये हें: 
कि अपम्तलुक कीठरी में इतना घन है लेकिन जो कंद्॒दता है कि 
इसमे फुचछ नदीं द्वै, उसके पास फयाः प्रमाण दे ? उसका कथन 
तो सर्वथा निराघार ओर मनःकर्िपत ही है| । इसी प्रकार 


[ ४८७ ] पृथ्वी 
रवर्ग-नरक हैं, यद्द बात तो शास्त्रों में लिखी हुई है लेकिन 


स्वर्ग-नरक नहीं हैं, इस बात को सिद्ध करने के लिए कोई 
प्रमाण नददीं दे । 


'गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने सात पृथ्चि- 
बतलाई ओर कह(--पदली पृथ्ची का नाम रत्नप्रभा दै । दूसरी 
शकोरापभा, तीसरी चालुकाप्रमा, चौथी पंकप्रमा, पाँचयी 
घूमप्सा, छुटी तमःप्भा और खातचीं तमस्तमः प्रभा दै। 
पदली पृथ्वी एक राजू लम्बी-दौड़ी और एक राजू गहरी दै। 
दूसरी पृथ्वी दो राजू गहरी दे । इस प्रकार खातवीं पृथ्वी 
सात राजू जम्बी-चौड़ी और एक राजू गद्दरी है । खातों पृथ्वी 
एक के ऊपर एक पुड़ की तरह खुधम देवलोक और नव चे- 
यक तक चल्तो गई हैं | लोक का नकशा पुरुषाकार डे । उस्द 
धुरुषाकार व्वोक के नक्शे की गदन को झ्ेवेयक कद्तते हे | 


मेंने अहमदनगर< के चकीख से एछा--आप पृथ्वी को गोल 
चतलाते हैं लेकिन इसके नीचे क्या है ? चकफील वोले--कुछ 
दोगा ! धब मैंने कह्ा--आप तो झुछ होगा छी कहते हैं ओर 
दम कदते हैं--पृथ्ची के नीचे नरक है; तो ऐसा मान लेने में 
कया दाचा है ? आपको मूगोल्तू-खगोल से जेन शास्त्र को मिलाने 
की आवचश्यकता नहीं हैं, क्योंकि वे व्यवद्ाार की पुस्तक हैँ और 
यह मे शास्त्र हैँ । 


पहली पृथ्ची का नाम रत्नप्रभा दै ) दस लोगों को जो 


ओऔीभगवती सरूझ [ ध्पम ] 


'पृथ्वी दिखाई देती है, चद्द भी रत्नगर्मा फडलाती है। जिसके 
' झर्मे में रत्न हो, उले रत्नगर्भा कहते हैँ | स्त्री के गर्भ में जब 
फोई मदहाघुरुष आया होता है तो डसे रत्नकू खधारिणी कहते 
हैं। इसी प्रकार इस पृथ्वी में भी ऐसे-ऐसे रत्न हैं. कि उनका 
'यार नहीं । ह 


जैन शास्त्रों में रत्नप्रभा प्रथ्वी के तोन हिस्से किये है-रत्न- 
काणड, जखकाण्ड और पंककारएड । रत्नद्टाण्ड में नरक्ताचास की 
जगह छोड़कर दुसरी जगह अनेक रत्न होते हैं; जिनकी प्रमा 
पड़ती रद्ती हैं । इस कारण पदली पृथ्वी का नाम रत्नप्भा 
पड़ा है । इसी प्रकार शेष पृथिवियों के नामों की भी उपपत्ति 
सममाः लेना चाहिए | सातवां एृथ्वी पर घोर अंधकार है, इस 
लिए उसका नाम तसस्तमःप्रभा या महातमःप््मा है । 


इसके पश्चात्‌ गौतम स्वामी पूछते हैं--भगवन्‌ ! रत्नप्रभा 
पृथ्वी में कितने लाख नरकाचास हैं ? अर्थात्‌ नरक-स्थान 
फितने है ? 


यदाँ इससे? शब्द आया है, जो उंगली -निर्देश को सूचित 
करता है । अर्थांत्‌ गौतम स्वामी जिस पृथ्वी पर थे, उसी 


पृथ्वी को बताकर कहते हैं. क्रि इस पृथ्ची में कितने नरका- 
चास हैं ? 


प्रश्न होता दै--जिख पृथ्वी पर गौतम स्वामी रहते थे, 
उसी पृथ्वी पर दम भी रद्दते हैं । फिर यद्द पृथ्ची क्‍या नरक 


[६८६ -] प्थ्ची 
'हैं? बया हम नरक पर हैं ? 


लोग नरक से डरते हैं, नरक के नाम से घवराते हैं. और 

- नरक में रहना खुनकर अपनों अपमान अज्जञुभव करते हें। 

' लेकिन जैन शास्त्र कदते हें कि यद्द पृथ्वी, रत्नप्भा प्रथ्वी का 

: दी ऊपरी तल है । नरक भी इसी पृथ्वी में है । इस पृथ्ची के 

भीत्तर द्वी भीतर तद्द चली गई है, ज्ञिनका दविसाब बारद 
अन्तर और तेरद प्रस्तर के नाम से वहुत अधिक है । 


जेखे शरोर में नामि मध्यमाग में है, इसी प्रकार यद्द' रत्न- 

प्रभा पृथ्वी भी मच्य में है | लेकिन मध्यभाग की सीमा बाँधनी 

'छी पड़ेगी | जैले नाभि के ऊपर मस्तक ओऔर नीचे पाँच होते 
हैं, उसी प्रकार रव्तप्रभा भूमि का यद भाग नामि है, इसके 

* ऊपर हा भाग स्वर्ग ओर नीचे का भाग नरक है | शास्त्र कदता 
' दै कि यह भाग है तो उसी पृथ्वी का, लेकिन इस भांग (च्षेज) 
' की विशेषता यद्द द्वै कि स्वर्ग भी इसका दाल है | स्वर्ग या नरक 
में यशीं से जाया जाता है | जेले एक चिस्तीर्ण भूमाग जल स्ते 

' परिएुर्ण हो और बीच में सिर्फ एक छोटो-ला झापू हो तो भी 
' बद्द सारा प्रवेश जलप्रदेश ही कदहलाएगा | अथोत्‌ अधिकता 
के अझु पार दी प्रायः व्यवहार होता है | यदह्दी बात इस पृथ्ची 

' के सम्बन्ध में भी समझूनी चाहिए | पदले नरक की मोटाई 
एक लाख, अस्सी दइजार योजन है ओर लम्बाई-चोडाई एक 
राजू है। अन्त में दस योजन का एक हिस्सा बचता है, -ज्लिस 


श्रीसगवती सत्र [६६० ] 


पर मनुष्य ओर तिर्यअच बसते हैं | यद्व दिस्सा भी उसी पृथ्वी 
का है। 


ध्याप कद्दते द्ोंगे--क्या हम नरक पर बसते हैं ? लेकिन: 
साफ-खुथरे रद्दने पर सभी आपका जीवन किस आधार पर 
ठिका हुआ है ? 


भमल-सूत्र पर !? 


उस मल-मूत्र को भी तो नरक छी कददते है| अगर मल-- 
मूत्र एक मिनिट के लिए ही खुल जाय तो मनल॒ष्य-जीजित” 
नहीं रह सकता । मलुप्य का जीवन अतर पर नहीं वरन्‌ मल- 
सूत्र पर निर्भर करता है । फिर भी अगर कोई यद्द वात कहता 
है तो खुनने वालों को घुरां लगता है । मगर इससे सच्चाई: 
कैले बदल सकती है ? सत्य तो सत्य दी है, चाद्दे किसी को 
घद पसन्द दी या नहीं | अतएव यदद भुमि--रत्नप्रमभा चरक के 
तल पर है, ऐसा मानने में कोई आपत्ति चद्दीं होनी चांदिए। 


गौतम स्वामी ने रस्वम्भा पृथ्चि के विषय में पूछते डुए: 
घइमीखे! कहा है, लेकिन अन्य पुथिदियों के सम्बन्ध में धश्न 
करते समय इल श्यब्द का प्रयोग नहीं करगे। इमीसले?ः ऋद्दकर : 
गौतम स्वामी ने मलुप्यों का यद्द वततलाया हैं कि गव न करो | 
दम खध नरक पर द्वी बसे दें | ज्ञानी जन असलो वात नहीं: 
भूलते, इसी कारण गोतम स्वामी ने 'इमीसे! कद्दा है । 


[६६१ ] पृथ्चीः 


गोतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने फर्मोया--- 
थे मोतम ! इस रत्नप्सा पृथ्वी में तीस लाख नरकहावास हैं ?” 


नरकावास के विषय में पुछुने के साथ ही ओर खब जीवों 
के वास के सम्बन्ध में भी भगवान से गौतम स्वामी ने प्रश्न 
किये हैं। यद्द बड़े घर का इतिदास दे | कहाँ नरक और जल 
के जीच ओर कहाँ जगत के नाथ भगवान ? फिर भी गोतम 
स्वामी ने उन सच के घिषय में प्रश्न किये और भगवान ने सब 
ध्रशनों के उत्तर दिये ॥ 


ध्रगर कोई राउद अपने राज्य के घरों की गणना करेगा 
तो केवल चाह्मण, छत्रिय आदि सवसणों के घर ही गिनेगा या 
सभी प्रज्ञां के घर गिनेगा ? अगर बह भंगी के घरोको शगिनना 
छोड़ देता हैं तो उसके राजतंत्र में चुछि आजायगो | ऊंच 
नीच का भेदमाव लोगों में भत्ते रहे, सगर ज्ञव रणना होगी 
सब सभी को गणना होगी। हाँ, भेद विकार तो सभी जगह 
रहेगा लेकिन असेद दिचार ले सब की गणना दो जाती है 
ओर स्व जीती की रशना करके भगवान ने सबके साथ प्रीति: 
जोड़ी हैं: । 


यद्द विचारणीय वात है कि गरधर भगवान ने इन सब 
जीडो का द्विसलाव क्यों लगाया है? नरक के ज्ञीयों के राददने के 
स्थान कितने दी डॉ, उन्हें इनले क्या प्रयोजन था ? लेकिन जे 
बात की वारीकी को समफभ्तता है, चह सब खोगों को अपने. 


पस्ोभमगवत।! सच [ ६६२ ] 


हाथ में फर लेता है । यद्ध सब से प्रेम रखता ऐ | इसी प्रकार 
शांनियों ८ सघ जीवों को अपने दाथ में फर रकक्‍खा है। उन्‍होंने 
यद दिसलाब लगाकर स्वर्ग के जीवों फो नरफ फे जीधाँ से प्रेम 
'करवाया है । इसलिए ऊपरी भेदभाष को भूलकर शात्मतत्व 
का घिचार फरना चादिए। 


रत्नप्रमा पृथ्वी फे नीचे पहली नण्क भूशि ले । उसमें 
नरफ घासो की संझपा तीस साख दे । समस्त प्रथथिवियों में 
'फितने-कित्तने नरकयाजल्त हैं, यद बताने के लिपए्ए एक सं॑पभ्रदगाथा 
दी गई है । उसका अथ यह है कि पदली पृथ्ची में तीस .लाख 
नरकाचास एऐँ, दुसरी से पच्चीस लाख, तीखरी में पन्‍न्द्रद 
लाख, जीथी में दूस खाप्न, पाँचवी में तीन लाख, छठी में पांच 
फम एक लव ओर सापतयों मे फेघल पांच अकज्चुत्ए चरका- 
घास दे । 


पद्ली रत्नप्रभा पृथ्वी में जो तीस लाख नास्फावासतर दें, 
'उनमें से के 'परंण्यात योजन लम्बे-चोड़े ओर कई संख्यास 
योजन लम्ये-चोड़े एं। संय्यात योजन लम्षे-चौडे सरका- 
घाररों में संस्यात जीव रदते हैं कोश चब्यसंण्यात योजन सस्पे- 
चोडे नारफाघासों में संस्यात जीच रएते हैं । 


प्राणियों फे चार घिसाग एँ--( १) नश्क योनि के भाणी 
(२) तिय्च योनि के भाणी (४) मजुष्य योनि के प्राणी झौर 
द्ेवयोनि के प्राणी। पाँचर्यां भेद खिर्यों का भी दै लेकिन उसकी 


[४८३ ] पृथ्ची- 


गरशुना संसारी प्राणियों में नद्दीं है ओर यह चार भेद संखारी 
जीवों के दे । 


सातों भूमियों के नरकाचास मिल कर सव चौरासी लाख 
होते हैं । जीवयोनी भी चौराली लाख हैं. ओर नरकाचास भी: 
चोरासी लास्न हें 


पहली पृथ्ची में पस्तर और अन्तर कहे गये हैं। पोलार 
को अन्तर कद्दते हैं क्र ऊपर की मंजील को प्रस्तर कद्दते हैं । 
इस भूमि में वारदद अन्तर हैं ओर तेरद् प्रस्त: हें। इनमें से 
दस घअन्‍न्तर्रों में दल प्रकार के भवनचासी देव रहते हें । भ्रवन- 
बाली देचों के रदने को दिशा दच्तीण ओर उत्तर है। दक्तिय 
दिशा में रदने वाले सवनवासी अखुर कऋृमारों के चौँतीस 
लाख भचन है आर उत्तर दिशा मे रहने चार्लो के तीस 


लाख भवन लें। इसी अकार नाग कुमार आदि के 
आवास हे । 


सब मिला कर सात करोड़ दवद्धत्तरः 
लाख भचन भचनपतियाँ के हेँ। दुर्डक की गरणना स्पे 
पृथ्वीकायादि जीवों का दिखाव भी आता है। पृथ्वीकाय, 
अपकाय, तेजस्काय वाझुक्ाय ओर वनस्पति काय, यह पाँच 
स्थाचर जीच हैं। इनके भी असंख्य-अलंख्य स्थान हैं | इनके 
पश्चात्‌ दो इन्द्रिय चाले अस जीव हैं । ऐसे जीवों की दो लाख 
जातियाँ हैं ओर इनके रद्दने के भी अलंख्य स्थान हैं 


जिनके 
स्पेन, रसना ओर ब्लण-- यड़ तीन इन्द्रियाँ हैं, पेले चीन्द्िय- 


'श्रीभगवर्ती सूजन [ ६६४ ) 


जीबी के भी असंख्य स्थान हैं। जिन ज्ञीबॉँ को, कान को 
छोड़ कर चार इन्द्रियाँ प्राप्त हैं, ऐसे चार इन्द्रिय वाले जीवों 
'के भी असंख्य स्थान हैं । 


जिन जीवों फे कान, आँख, नाक, जीम और स्पर्शनेन्द्रियाँ 
हैं, उन्हें पंचेन्द्रिय जीव कद्दते हैं । पंचेन्द्रिय जीवों के दो भेद 
हैं:--मन्ञष्य और तियंश्थ-पंचेन्द्रिय | तिय॑च पंचेन्द्रिय जीवों 
'के कई भेद हैं । कोई दाथों और पेरों के खहारे चलत/ है, कोई 
सिफे हाथों के अथवा पैरों के ही सद्दारे चलता है, कोई 
आकाश में चलता है, इत्यादि अनेक भेद हैं | इनके सी असंख्य- 
अस्ंख्य स्थान हैं। 


अचुष्य पंचेन्द्रिय जीच के दो भेद्‌ हैं:---गर्भेज और संसूर्डिम । 
जो जीच गर्भ से उत्पन्न होते हैं, चे गर्भ कहलाते हैं. और 
'मल, सखूआदि से उत्पन्न होने चाले संसूर्लिस कदलाते हैं। मत 
सूत्नादि से उत्पन्न दोने वाले भी कोई-कोई जीव मलुष्य फद्द- 
क्ताते हैं । उनका शरीर अंग्रुल के अ्रसंख्यात भ्राग के दरार 
दोता है । इस कारण यद्यपि वे दिखते नहीं हैं, दश्ाईए बह मरी 
'मलुप्य ही कहलाते हैं. । 
वहुत ले लोग घरों में डी जाते हैं ओर उठी सड्ती 
रहती है ओर उसमें जीव उत्पन्न दोते रहते है । ज़ब जीच 
जत्पन्त हो जाते हैं तव उन पर दया करने की बाल सोचते हैं । 
लेकिन जीव जब उत्पन्न दी जाएंगे, तब उस पर कुमार दुछ 


६६४ ] "पृथ्चो 


'की जञायगी ? वेददर तो यद्द द्वे कि वद्दों जीच उत्पन्न ही न 
होने दिये जाए । घर में टट्टी जाने से ओर टह्ठली सड़ती रहने 
से ब्या-फया हानियाँ होती हैं, इस बात को जब तक भमद्धी 
भांति न खूमझा लिया जाय तब तक अद्दिसा और स्वास्थ्य 
'दोचो ही की रक््ता नहीं दो सकती । 


संमूलिम मनुष्यों के सी अलंख्य स्थान हैं और गर्सजञञ 
मनुष्यों फे सी असंख्य स्थान हैं । 


रत्नप्रभा पृथ्वी की मोदाई ( जाड़ाईं ) की पोलार में या ण- 
व्यन्तरः देवी के अस्तंख्य निवास स्थान हैं । 


ऋागे ऊपर चअन्द्र-स्हुस अह हैं | चन्द्र-स्र्य यहाँ स तो एकऋ- 
“धक ही दीख्ते हे लेकिन तियकऋ लोक ये अरूख्य छीप हैं. कौर 
पुक पक छीप में अनेकानेक सूर्य हें । 


ज्योतिप-चक्क के ऊपर झोचर्य नामक पदला देखलोक ह 
चहाँ बत्ती ल लाझ चिमप्न हैं । दूसरा ऐशान नामक देवछोद हैं 


में अद्दाईस लाख चमान हैँ | इसी प्रकार तोसरे खनत्कुमार 
लोक में वारद्द लाख, ऊछोथे माहेन्द्र देवहोक में आठ लास्ब, 


पाँचवें तऋतह्मलोक में चार लाख, छुठे ल्ञान्तक में पचास दइजार, 
सतरतवें छुक्त में चालील लाख, आउठवे सहस्चसार में छुद दज्ञार, 
सोचे ऋनत में ओर दसवें प्राणत में चार सौ, व्यारहवें आरण 
आओऔर वारदवं अच्युत देवलोक में तीन सो विमान हैं । इनष्दे 
ऊपर नो जञ् वेयक्त चिमान हैं | उनके तीन हिस्ले हें । त्डले 


० १ 
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श्रच यद प्रश्न दोता दें कि दवा इनत्त कीडॉ-मक्तोड़ों आदि 
के स्थान जानने से वयर छाभ दे ? इस प्रश्न का उच्तर यह दे कि 
यह वात किसी राजा से जाकर पूछी कि तुम अपने- राज्य र्के 
घरों की गणता क्यों कराते दो ? अगर दखरू-पच्चीसल मोपडे 
अधिक इणए तो फवा और कम हण तो क्या ? इसके उत्तर में 
राजा यही कटेंगा कि राज्य फे घटी की गणना कराने के 
लाभ राजनी लिक्ष द्वी जान सकते हैँ ।इस्ती प्रकार चिलोकी के 
घरो की गणना में भी बहुत तत्व भरा हैं। इसमें कया तत्व 
है, यद् बात जानी! दी जानते हैं. । 


केचल प्स्दकी पढ़ लेना दी ज्ञान नहीं हैं. । अध्यात्म शास्त्र 
के अनलार काल क्या है, यद्द बात समझतें योग्य हैँ । गीता 
में सी कान की परिभाषा कुछ ओर दी घतलाई हैँ | पढना या 
न पढ़ना ज्ञान यथा अज्ञान नहीं दे | गीता में कद्दा 


अमानित्व मदसम्मित्वभव्स्थाक्षान्ति राजचस । 
क्रादयोपासन शो स्थेयमात्मब्रिनिम्नह: || 
इन्द्रिदार्थपु. जदन्यमनहड्डार एव चञ। 
अन्‍्मस्त्यु जदब्याथि छुःल दोपकज्॒द॒शंनस।| 
असष्कसतिरनशिप्चहझ्ल एुंचदार ग्ुद्ादिपु। 
नित्यछल  स्तमचित्तन्त्वमिष्ाानिश्लेपपदिषु ॥ 
सपम्ि चसननन्‍्ययाोंगेन सक्तिसख्यसिच्वाण्णी। 
श्िविकत देशसेबित्व भरतिजनस्॑सदरि है| 
अध्यात्मक्षाननित्प्त्व॑ तत्वज्ञाना्थेंदशोदम । 
ठज्ज्ञानमिति पध्रोकतमक्षानं यदतोषन्य्था || 
गीता अध्याय, १६ 


श्रीमगवती सूत्र [ ४६६ ]* 


पहले दिस्ले में एकलौ ग्यारह, दूखरे में एकस्ों सात ओर तीखरे 
में पक सौ विमान हैं । इन तीनों दिस्सों के नाम क्रमशः अच- 


स्तन, मध्यम और उपस्तिन हैं । इसके ऊपर पाँच अनुचर 
विमान हैं ( इस प्रकार सब मिलाकर चौरासी लाख, सत्तानवे 
दजार, तेदेस विमान हैं । न्‍ 


भगवान ने गौतम सवारी के ग्रश्न के उत्तर में संसार के 
जीवों के रहने के स्थान कितने हैं, यह बतलाया है | जब राज्य 
के घरों की गणना होती दै तो उत्तम, मध्यम. और कनिछ-- 
इस प्रकार सभी घरों की गणना की जाती दडै । एक वड़ा 
महल, ज्ञिसमें वहुत ले व्यक्ति रहते हैं, बह भी एक ही घर 
मानां जाता है और जिसमें एक दी मनुष्य रहता है, ऐसा छोटाः 
अऑऔंपडा भी एक ही माना जाता है। यद्द बात तो सभी आज 
के चैज्ञानिक एवं प्राच्यचिया के जानने चोले मार्नेगे कि यह 
शास्त्र आज के विज्ञान से नहीं लिखे गये हैं | ल्वानियोँ के ज्ञान 
से लिखे गये शास्त्रों में भी, जैसा कि राजा छारा कराई जाने: 
चाली गणना में महल और मौंपड़ एक छी माना जाताः 
है, उसी तरह अखंख्य योजन का विमान भी एक दी माना: 
जाता है ओर पृथ्वीकाय के ज्ञीदों के रहने का छोटा-सा स्थान 
भी एक ही माना गया है | कीड़े-मकोड़े आदि सब के स्थएरनों 
की गरणना इसमें आ गई है और यद्द दिखाव बतलाया गया है : 
कि चिलोक के प्राणियों के रदने के स्थान कितने दें । 
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शच यह प्रश्न दोता दे कि द्व। इन वक्ीह्ॉ-मको्शों आदि 
के स्थान जानने से वचया लाभ दे ? इस पश्न का उच्तर यदद दे कि 
यह बात किसी राजा से जाकर पूछी कि तुम अपने- राज्य र्दे 
घरों की गणना वर्यो कराते छो ? अगर दसरू-पच्चील कौंपड़े 
अधिक हुए तो क्या और कम हुए तो क्‍या ? इसके उत्तर में 
राजा यही कदेगा कि राज्य फे घरी की गणना कराने के 
लाभ राजनी विश्व द्वी जान सकते हैं । इसी प्रकार जअिलोकी के 


घरो' की गरणुजा में सी बहुत तत्व भरा है । इसमें कया तत्व 
है, यद्ध दात ज्ञानी दी ज्ञानते हैं. । 


केचल पुस्वर्क पढ़ लेना ही ज्ञान नहीं है । अध्यात्म शात्त 
के अन सार ज्ञान क्‍या है, यह बात समझते योग्य हैँ । गीता 
में सी ज्ञान की परिभाषा कुछ ओर दी बतल्हाई दे । पढ़ना या 
न पढ़ना शान या अज्ञान नहीं दे । गीत में कद्दा है: 


अमानित्व मदम्मित्वभदिसानह्वान्ति राज॑चस | 
अआचायोॉपासने शोर स्थेयमात्मब्रिनिम्नह:।| 
इन्द्रिषाथणु जदाग्यमनद्मार एव चथा। 
जन्मस्त्यु जरूब्याधि छुःख दोष।लुदुशनस।। 
छारष्वितिश्नश्िष्चक्ल पुत्रदार गशुह्यदिएु। 
नित्यझचल स्मचित्तन्त्वमिष्ठानिषश्ठोपपदियु ॥ 
संधि असपनन्ययोगेन भ्रक्षितसरव्यसिच्रारियी। 
शिविकत देशलेवित्ॉञल भरतिजनसंसरि || 
अध्यात्मक्षाननित्प्त्व॑ तत्वशब्लाना्थेद्शें्रम 
तज्ज्ञोनभिति प्रोक्‍तसक्षा्च यदतवीडन्यथा || 
“गीता अध्याय, १३ 


शीमसिगवर्ती सअ [ ध्ध्द्ध ' 


आशय यह है कि जिसके प्राप्त होने पर अभिमान गल 
जाय वह ज्ञान है ओर जिसके प्राप्त होने से आअभिमान में दद्धि 
हो चद् अज्ञान है | जिसके सेवन से रोग निद्चत्त हो जांय वद्द 
आझौषध है ओर जिसके सेवन से रोग चढ़े, वद्द दवाई नहीं-- 
कुपथ्य है । इसी प्रकार ज्ञान की कलीटी अभिमान का च्ीण 
दोना है। चाटे पोथी पढ़ी दो या न पढ़ी हो, लेकिन जिसमें 
अभिमएन नहीं है वद् ज्ञानी है ओर पढ़ने पर भी जिस पर 
अभिमान का भूत खबार है वह अज्ञानी है | इसी प्रकार दूंभ 
का स्याग, अदिसा, कमा, आजंब ( सरत्तता ) आंचायें की 
डपाखना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मनिशञ्नद्द, इन्द्रियो' के सोगो- 
पभोग के प्रति चिरक्ति, अहं-मत्व न रहना, अन्म-मस्ण व 
जरा रूप रोगो' को दुःखरूप खसमक्तना ओर उनके दोपो को 
देखना, आरुक्तित न होना, पुत्र कलतन-ग्रद आदि में झछ्धि न 
दोना, इछ और अनिश्ठ विषयो से सदेंद समभाव होना, ईश्वर 
में छनन्यभाव से अव्यभिचारिणी भक्ति दोना, एकान्त में चार 
करना, जनता के संसगें में अरुचि होना, नित्य अध्यात्मज्ञान 


डोना, तत्वज्ञान प्राघ करना, यद्द रूव ज्ञान के लत्तरा हैं। इल 
से विपरीत लक्षण दोना अज्ञान है । 


ऊंचे चढ़ने पर वड़ी चीज्ञ भी छोटी दिखने लगती हे ॥ 
यदि बद बंस्तु इतनी छोटी नहीं दै--पदिले -की अपेक्ता तो 
चवद तनिक भी छोटी नद्दीं हुई है लेकिन ऊपर चढ़ा होने के 
ऊकारण दृष्टि गें विकार आ जाता है और बड़ी चौज्ञ भी छोटी 


(६६६ ] पृथ्वी 


दिखाई इंती है | कई लोग कद्दते हैं, दम भत्यच्त देखे चिना 
कोई वात नं मानते लेकिन अत्यक्ष देखी जॉने बोली वात फे 
विपरीत भी मानना पड़ता है | ऊपर चढ़ा हुआ आदमी 
प्रत्यच्त से देखकर ज्ञिख चीज़ को छोटी वतलाता है, उसी - के 
चिंपय में, उसी का हृदय कद्द ता दै--घस्तच में वह छोटी नहीं 
है, वद्द तो ज्यों की त्यो' वड़ी दे । लेकिन ऊपर चढ़ने के 
कारण दृष्टि में विकार आ गया छे ) इसी कारण वड़ी बस्तु 
छोटी नज़र आती है | सला सोच्िणए, ऐसे समय में प्रत्यक्त करी 
चात मानना उचित है या चुद्धि की ? वया इस समय चुद्धि को 
ट्यना उचित द्वोगा ? यद्दी चात एक्र उदाहरण से स्पष्ट की 
जाती है । 

एक जानी पुरुष किसी प्नेत पर बेंठे थे। प्राचीन काल में 
जब कागज का चलन नदीं था, तो जो कुछ सी लिखा जाता 
था, ताड़पत्र पर डी सिखा जाता था । उन ज्ञानी पुरुप ने 
लिखा--'घोड़ा कुत्ते के चरावर है । एक दिन आंधी आई 
चहद्द पत्ता डड़कर पद्दाड़ से नीचे के एकऋ आम में किसी आदइमो 
को मिला उसने उस पत्ते को पढ़ा और सोचा--'पेसाः लिखने 
चाला कितना मूर्ख दे ।! फिए एक चुद्धिमान ने भी उस पत्ते 
पर लिखे ज्ञानी के वाक्य को देखा । वढ़ चुझ्धिमान पुरुष कैंचल 
शुद्दोी' का दी अर्थ करने चला नहीं था | वद्द मस्तिज्कर स्पे 
विचार करने चाला था| उसने सोचए--अचशय दी इस चाक्य 
फे लिखने में कुछ रद्दस्प दोना चादि०ण:। उसने सब से कहा-+- 


क्षीसगवयती सूत्न [ हल ८ ु 


इस पच्चे पर यह बात किसने लिखी है, इसकां पता लगाना 
चाहिए । आशिरकार अच्लुमान किया गया कि आाँधी में उड़ 
कर यद्द पता पहाड़'ले आया है तो उस पर रहने वाले ज्ञानी 
पुरुष ने यह वावय लिखा दोगा । वह चुद्धिमान पुरुष पत्ता 
लेकर शानी के पास गया और उनसे पूझा--फ्या आपने ही 
इस पत्ते पर यह वाक्य लिखा है ? शानी ने कहा--हाँ मैने दी 
यह लिखा है । 


बुद्धिमान ने पूछा--क्या इस पत्ते पर लिखा वाक्य सही 
९ . 


ज्ञानी ने कदहा--थद्द आँख से तो सद्दी है, मगर वुद्धि से 
सदी नहीं है । जो कुछ अलशुभव हुआ, वह लिखा है और वह 
स्थान के सांथ सही भी है । यहाँ से तुम किसी घोड़े को देखो 
तो मालूस होगा छि घोड़ा, कुत्ता-खा दिखाई देता है या नहीं १) 


इतने में दी पद्दाड़ के नीचे एक घोड़ा दिखलाई पड़ा । 
ज्ञानी पुरुष ने घोड़ा बतलाते हुए उन कोगो' से पूछा--वह 
घोड़ा आपको कैसा नज़र आ रदा है ? । 


लोगो ने कट्ठा--जी हाँ, बद तो कुत्ता सा दीख पढ़ 
रद्दा है। 


ज्ञानी से पूछा--क्या वह वास्तव में कुत्ता है ? 
सब बोले--नहीं, कुत्ता तो नहीं है । 


ज्ञानी ने फदा--तो मेरी बाव आँख और स्थान से सदी 
है। हाँ, वद्द बुद्धि से अचश्य ग़लत है । 


[१००१] *. पृथ्वी 
सतलव यह है कि आत्मचिचाए की सखचाई को पत्यक्त के 
अमाद में स्कूठ ठदराता और आँखो" देखी बात को दी सत्य 
मानना ठीक नहीं है | ऐसा फरना भोज हिंसा है । सच्चे 
विचारो' का नाश करना आत्महिसा है। 
शास्त्र कद्ते हैं, अभिमान का नाश होना ज्ञान का लक्षण 
है लेकिन गडबड़ यह हो रही हे कि ».नेक लोग आज अभि- 
मान को दी ज्ञान मान बेठे हैं । लोग अपनी आऑँखो को सके- 
चर्शी और अपने मस्तिष्क को दी सर्व्ष समभत रहे हैं । यह 
स्पष्ठ द्वे कि आत्मा ज्ञानी तभी बनता है, जब चद्द अभिमान का 
नाश कर दे | अभिमान का नाश किख प्रकार दो सकता है, 
यह जानने फे लिए पवत पर रंहने यात्रे उस ज्ञानी की ओर 
दृष्टि कैडाओ। जैसे प्रेत पर चढ़ने पर नीचे की वस्तु छोटी 
दिखाई दे ओर उस समय यद्द समम्फना चाद्िए कि वस्तु छोटी 
नहीं है--यह तो मेरा श्रम है | वस्तु तो वास्तव में बड़ी दी 
है | इसी प्रफ.र अहंमन्यता के पद्दाड़ पर चढुकर सब को 
छोटा मांभ्ना अभिमान है ओर यद विचार करना कि यहद्द 
मेरा स्रम है, में वड़ा नहीं हूं, खअभिमान का नाश करना है। 
आाली जनों का कथन है कि हम छोटेबड़े का भेद समभमक कर 
अधिमान शिटाने के जिए दी सब जीवों का ठीक-ठीक दिखाब 
कर रहे हैं । 
कृदाचित्‌ पहाड़ पर चढ़ा हुआ आदमी अभिमान का मारा 


नीचे के क्लोगों को छोटा भी समझे लेकिन कीचछे वाक्ों को 
पद्धाड़ पर चढ़ा हुआ व्यक्त छोडा दिखाई देगा या चड़ा १ 


श्ीसगचतदी सन [ १००२] 


लछोटा !? 
अय फौन बडा ओर कोन छोटा रद्धा ? जो दुखरों फो 
अपने से छोटा देखता दे, उसे दुसरे लोग अपने से भी छोटा 
समभते हँ | झमिमानी पुरुष फे लिए यद्दध पुरस्कार खंभवतः 
समुचित ही है | मगर शानी पुरुष कटद्दते दँ--स्थान आदि के 
छोड़कर देखो तो मालूम द्ोगा कि चासतव में कौन बड़ा ओऔरए 
फोन छोटा दे ? जिसके हृदय से अभिप्तान गया, “ द्वी रूस्यग- 
डछ्टि बन आता है । शान होने पर भी अमर कोई सम्यग्हफ्टि 
नहीं दे तो समझना साद्िप: कि उसका शान, 'झशान--मिश्य। - 
शान दे । सच्णे शान के दोने पर अभिमान उलली प्रकार गरू 
जात; है, जैसे खूर्य के उदय दोने पर तम विल्लीन हो जाता दे । 
इस संसार में किच-किन प्राणियों के नियासस्थान देँ, यह. 
बात ऊपर बतलाई गई ह | रत्नप्रभा पृथ्वी पर ८४ खाप्त नर- 
काचास हें | उनमें असंख्य नारकी जीव रहते हूँ । एक घर में 
अनेक मज़॒प्य दोने पर भी घर एक ही गिना जाता दे, उसी 
प्रकार एक-एक आवास में श्रसंखय झसंख्य नारखियों का चास 
दोने पर भी आवास एक दी मिना ज्ञाता 4 । 
सब सीतम स्वामी यह प्रएन करते हैँ कि चौरासी लास् 
जीवयोनियों में जेसा ऊंच-नीच का अन्तर है, चेसा इस नारकी 
जी में दे या नहीं ? इस सम्बन्ध में गोतम स्वामी जो जो 
ध्रएन यरंगे, चठ दस बातों से सम्बन्ध रकस्तेंगे । वढ दखस 
बातें एक संत्रदगाथा में बत्तलाई गई दे । सूत पाठ इस प्रकार 
दूँ :-- 


[१००३ ] ' 'चुथ्यी 
'मूलपाठ--- 7 
पुदवि दटिति-ओगाहण-सरीर संघयणमेत्र संठाणे ॥ 
लेस्सा-विद्ी-णाणे ज्ञोगुवं-ओगे य दस टाणा ॥ 
संस्कृत -- छाया 
पृथ्वीष स्थिति-अवगाहना-शरीर-सह ननमेव॒संस्थानम्‌ ६ 
लेश्या-दृष्टि- ज्ञान योगोपयोगों च दश स्थानानि ॥: 
लेब्दा्थें--- 
प्रथिवियों में स्थिति अवगाहना,* शरीर, संहनन; 
संस्थान लेश्या, दृष्टि, ज्ञान, योग और उपयोग इन दस 
बातों का विचार करना है । 


व्याख्यान 


आगे चल कर. सर्वे मथम स्थिति ( आयु ) का विचार 
करना है फिर अवगाइहना का वर्णंत करेंगे । अवगाद्नना का 
सम्बन्ध शरीर से है, अतः इसके बाद शरीर का वर्णन किया 
जायगा । फिर शरीर से सम्बन्ध रखने चले संहनन प-व॑ 
संस्थान का विचार द्योगः । संस्थान का अये आकार है । यह 
आकार भेद लेश्या से डोता है, इसलिए फिर लेश्या पर दिद्ार 
किया जायगा। लेश्या होने पर भी आत्मा का डपयोग अलद्वग 
रद जाता है और कोई प्रकृति पर विजय पाता है, दृष्टि भेद 


अीसनमदतो सु .[ १००४ ] 


भी होता है, इस क्शर्ण लेश्या के अनन्‍्तर दच्िआथरत्‌ सूश्ययण 
उइष्टि-मिध्या-दइडशि का दिला किया ज्ञायगा। उष्डि, हान से 
द्ोती है ऋतणव सत्पश्चात्‌ कृत का चरण करे | ज्ञान सच- 
चचन-काय के योग से घतेता है, इस कारण फिर योग को 
वर्णन होगा कौर फिर कान, दर्शन झ्पैर चारित्र के उपयोग 
का वर्णेत होगः । 

ऊैसे छोक में पदले घर शिने ऊाते हैं, फिए घरों में रहने 
चाले लोगों को ऋपने, धरम, उच्च, पेशा, नाम उअसदि लिस्ला 
जाता है--पूछा ज्ञाता है, उसी प्रकार घमं शास्त्र में सी पहले 
जीवों के स्थान के विषय में घश्नोक्तर किये गये ऋौर झवच सतत 
सम्बन्धी चिशेष बातों का चिचार किया ऊायगा । झर्यात्‌ 
डल्लिसित दुल वादों की तहकीकात की ऊायनी। 





स्थितिस्थान 
-<है०हहि०कै- 
मूल पाठ---- 
प्रश्व---इमीसे रख संते ! रंयणुप्पभाए पुढवीए 
तीसाए निरयावास-सयसहस्सेस्यु एगमेगंसि निरया- 
बासंस नेरइयाणु केबइया ठितिद्वाणा पन्नत्ता ९ 
उत्तर--गोमया ! असंखेज्ञा ठितिद्दाणा 
पण्णात्ता, तंज्ञहा-जह णिखया ठित्तीसमयाहिया, जह- 
दरिण॒या ठिती दुसमयाहिया, जाव-असंखेज्जसमया- 
हिया जऊहछणिणया ठिती। तप्पाउग्गुक्कीसिया ठिती। 
प्रश्न---इमीसे खु भंते ! रयशुप्पसाए पुढवीए 
तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु एगमेगंसि निरयाबा- 


श्रॉमगवर्ती उज्ञ [ १००६ ] 


संसि जहरिणयाए छठिततीए वहमाणा णेरइआ कि 
कोहोवउता, माणोत्र उत्ता, मायोचउचा, लोभमोवउतचा ? 


उत्तर---गोयमा ! सब्दे त्रि ताव होज्शा कोहों- 
वउचा य। अहता कोहोवउताय माणोवछ्तेव | 
झहवा कोहोत्र॒उचाय, साणोच्रउ्चाय | ऋछवा कोहो- 
वडठचा य सायावउत्तेय |। अहदा कोहोवछ््ता य, 
सायोचउचाय । अहवा कोहोवउत्ताय, जलोहोव्ते 
य। ऋअूहवा क्ोहोंबठडचा थ जल्लोमोवउठचा य | 
अहवा कोहोंबउचा य. साणोवउठचे य, मायो- 
वउतच्े य | कोंहोवउचायब, साणोवऊ्चे य, सायोच-- 
उत्ता य | ह्लोहोच्डचाय, माणोवडचा य, सायोच- 
उच्चा य । एवं कॉह-माणु-ल.,सेश॒त्रि चउ । एवं 
कोह-पमाया-लोंसे चड | एवं ह२। पच्छा साणेख्ं, 
साथाए, लोसेण य क्ोहों सयियव्यों। ते कोहं 
अझु चता ! एवं सचावीला संगा शुयच्चा । 


ष्ज्ल आता डइलास्य >> शी. लिन रचयचाप्पर वच्ािपपःा एचडी हल. साछ ] 
,ल््--अ्इसीाजच सा रचययप्यलाय उडचाए दाचाएु 


निरयात्राससचसहस्लेस्य एगमेगंसि निरयाबासंसि' 


[.१००७ | *..._ स्थितिस्थाना 


समयाहियाए जहज्नद्धितोएर वहमाणा नेरइया कि 
कोहोव उत्ता, माणोवउत्ता, मायोवउत्ता क्ञोभोवउत्त१ 


ह उत्तर---गोयमा | कोहोब उत्तेय, माणोवउत्ते 
' य, मायोजउत्ते य, ज्लोभोवऊत्ते य | कोहोवछत्ता य,. 
साणावत्ता य, मायोउत्ता य, लोभोवउ्ता य। 
अहवा कोहोवउत्ते य, माणोवड््ते य। अहवा 
कोहीबउत्ते य, माणोबउता य। एवं असोतिभंगा 
नेयव्या । एवं जाव-पघंखेज्ज समयहिया ठिदी असं.- 
खेज्ज समयाहिया ठिईे, तप्पाउग्गु क्ंसियाए ठिईए 
मत्तावीसं भंगा भारियव्बा ! 
सेस्क्रव--- छाया । 

अश्न--- एतस्या भगवन्‌ ! रल्लप्रभाया: प्रथिव्याखिंशति 
निरयावासशतसहस्रेषु एकेकस्मिन्‌ निरयावासे नेरायेकाणां कियन्ति 
स्थितिस्थानानि श्ज्ञप्तानि ? 

उत्तर--गातम । असंख्येयानिस्थितस्थानानि अज्ञप्तानि,. 
तद्यथा:-जघन्या स्थिति: समयाधिका, जघन्यास्थितिद्दिसिमयाधिका,, 
यावत्‌-असंख्येयलमयाधिका जघन्या श्थिति;, तत्मायोग्योत्कर्षिका 
_स्थितिः 


आीभगदवर्ता स्वृत्र [१०१० ] 


योग्य उत्कृष्ट स्थिति भी | ( यह सब मिलकर असंख्यात 
गस्थितिस्थान होते हैं ) 


प्रश्न---भगवन्‌ ! इस रत्नप्रभा एथ्वी के तीस लाख 
नारकावासों में के एक-एक नारकावास में कम से कम 
( जघन्य ) स्थिति में वर्तमान नारकी क्‍या क्रोधोपयुक्त 
हैं? मानोपपुक्त हैं ? मायोपयुक्त हैं ? या लोभोपयुक्त है 


उत्तर--गौतसम ! वे सभी क्रोधोपयसुक्त होते है। 
अथवा बहुत-से क्रोधोपयुक्त और एक मानोपयुक्त है, 
अथवा बहुत से क्रो ऐपपुक्त और सानोपयुक्त होते हैं, 
अथवा बहुत-से क्रोधोपयुक्त और मादथोपयुक्त होते है, 
अथवा बहुत-से क्राधोपयुक्त और सायोपयुक्त होते है, 
'अथबा बहुत-से क्रोघोपयुक्त और एक लो “पयुक्त होता 
है, अथवा बहुत क्रोधोपपुक्त और लोभमंपयुक्त ढोते है । 
अथवा बहुत क्राघापयुक्त, एक मानोपयुक्त और एक 
-सायोपयुक्त होता है, अथवा बहुत क्रोधोपयुक्त एक सशयो- 
पयुक्त और बहुत मायोपयुक्त होते हैं, अथवा बहुत क्रोधो- 
'पयुक्त तथा बहुत मानोपयुक्त और एक मायोपपुक्त, अथवा 
बहुत क्रोधोपयुक्त, मानोपयुक्त तथां मायोपयुक्त होते हें । 
इस प्रकार क्रोध, समान और लोभ के साथ दूसरे चार 
“मंग करने चाहिए | और इसो प्रकोर क्रोव, माया ओर 


[१०११ ] घ्थितिस्थान 


लोभ के साथ भी चार भंग करने चाहिए। फिर मान, 
साया ओर लोभ के साथ क्रोव द्वारा भंग करने चाहिए | 
तथा इन सब को, क्रोध को छोड़े बिना इप प्रकार सचा- 
ईस भंथ जानने चाहिए | 


प्रश्न---इस रत्नप्रभा एथ्ची के तोस लाख न रका- 
वासों में के एक-एक नारकाब्रास में एक समय अधिक 
जघन्प स्थिति में वर्तमान नारकी क्या क्रोधोपयुक्त हैं ? 
मानोपथुक्त हैं ? मायोपयुक्त हैं ? या लोभोपयुक्त हैं ? 
उत्तर--गौतम ! उनमें कोई-कोई क्रोधोपयुक्त, 
मानोपयुक्त, सोयोपयुक्त ओर लोभोपयुक्त हैं। अयवा 
' चहुत-से क्रोधोपयुक्त, सानोपयुक्त, मायोपयुक्त और लोभो- 
पयुक्त है। अथवा कोई-झोई क्रोधोगयुक्त और मानोपयुक्त, 
अथवा कोई कोई क्रोधापयुक्त और बहुत-से मानोपयुक्त 
हैं। इत्यादि प्रकार से अछ्धी भ्रंग समकते चाहिए । और 
इसी प्रकर यावत्‌-संख्येयस मयाधिक स्थिति वाले नारकों 
के लिए भी जानना। असंख्येयससयाधिक स्थिति के 
उचित उत्कृष्ट स्थिति में सचाईस .मंग कद्दना चाहिए | 
व्याख्यान 
पूर्वोक्त दस बातों में से पहले उम्र का विचार -किया गया 
है। उम्र का विचार हुए बिना आयुऋर्म की स्थिति की मर्यादा 
का पता नद्दी लग सकता । अचएवच गीतस स्चामी भसनवहन 


श्रीभगवता स्व हु [ १०१२ ] 


महावीर से. पूछते है--भगवान ! पद्दली रत्नप्रभा भामक 
पृथ्वी में जो तीस लाख नारकावाल हैं, उनमें रद्दने चाले जीर्चों 
फी स्थिति ( ऊउच्र ) बराबर है या स्थान-विभाग कम-बढ़ ) 
है ? शर्थात्‌ एक नारकाघाल में रद्दने वाले जीचों क्षी क्रितनी- 
कितनी स्थिति है १ 


गीतम स्वासी के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान फर्माते 
हँ---छे गौतम ! नरक में रहने वाले जीवों की स्थिति के स्थान 
सिन्‍न-भिन्‍न हैं । किसी की जघन्य ए्थिति है, किसी क्री मध्यम 
ओर किसी की उत्कए्ट स्थिति है । इस पदली पृथ्वी के पद्दले 
धस्तर से रदने चले नारक जीवों की झायु कम से कप दस 
हजार घबे की है झीर अधिक से अधिक नव्बे ( ६० ) हजार 
वर्ष की है । कम से पम आयु जघनय कदलाती है और शपिक 
से अधिक आायु उत्कृष्ट आयु कद्दलाती है । जघन्य ओर उत्छए 
के बीच फी आयु को सष्यस-आयु कद्दते छेँ । सध्चय-झआायु 
अधघन्य या उत्कृष्ट के समान एक प्रकार फी नहीं है । झघन्य 
आयु से एक समय अधिक फी आशु सी सध्यस फद्ठजाती है, 
दो समय छथधिफ की भी मध्यर कहलाती है, इसी परकाए 
खंख्यात और अखंखयात समय अधिक की सध्यम-झायु दी 
कद्दलांती है । इस तरद्ध मध्यम आयु फे अनेक विक्षल्प हैं: । 
अतः फोई नारफी द्स हमर वर्ष क्री आजु बाला, कोई पक्क 
समय अधिक दस दजार वर्ष की आयु चाला, फोर एक समय 
अधिक दख दजार वर्ष फी आयु वाला, फोई दो समय शधिक 


[ १०१४ ) , स्थितिस्थान 


दस इज़ार वर्ष की आयु वाला, इसी प्रकार कोई अखंख्यात 
समय अधिक दस इजार वर्ष की आय वाला है, कोई उत्कृष्ट 
आयु वाला हैँ । इसलिए नारकी जीवों के स्थितिस्थान 
असंख्य हैं 
आअछ आचार की दश्टि खे तो धाय: लब धर्मों का विचार 
समान होता है, लेकिन दाशेनिक सिद्धान्त की दृष्टि से जिसे 
जो धर्म युक्तिसंगत प्रतीत दोता है, वही माना जाता दै | उदा- 
दरणार्थ--सत्य वोलने फे विषय में सामान्य रूप से सभी 
धर्म एक हैँ | अरूत्य बोलने का कोई धर्म समर्थन नद्दीं करता । 
यह पक स्थूल बात हैं । लेकिन सत्य कितने प्रकार का है, और 
उसका वास्तविक स्वरूप क्‍या है और किस-किख प्रकार को * 
वाणी असत्य होती है इत्यादि सखूद्म चिचार में बहुचा भेद भी 
पाया जाता है। असत्य भाषण नद्दीं करना खाहिए्ए, यह बात 
नास्तिक भी कदतो है लेकिन अलत्य साषण फयों नहीं करना 
जाहिए., यक्त बात अगर नास्तिक से पूछी जाय तो वह 
कद्देगा---सत्य बोलना श्र छ आचार है । +ूठ बोलने से ज़ीवन- 
क्रम नहीं चल सकता, समाज में शंका एवं अविश्वास का 
वातावरण फैलता है, अतः मूठ नहीं बोलना चाहिए । ऐसे 
समय में दाशेनिक स्विद्धान्दड वततलाकर यह सखिदछ करने की 
आवश्यकता है कि सिफे लोकाचार के लिए दी खत्य-भाषण 
नहीं किया जाता, किन्तु सत्य आत्मा का असखिद्ध बल है-- 
आत्मा की प्रचंड ८वं अजेय शक्ति है, इसलिए भी सत्य बोलने 


श्रीमगवती सतन्न [१०९१७ ] 


व्ही आवश्यकता है | इसी फे अचुसार गोतम स्थामी का यह 
प्रश्न है कि नरक के जीजों की ज्घन्य स्थिति से उत्कृष्ट स्थिति 
से उत्कृष्ट स्थिति पर्यन्त कितने स्थान-विभाग-हँँ ? भगवान 
ने इस पश्न का उत्तर दिया है--गौतम ! असंख्यात स्थान हैं । 


यहाँ प्रश्न खड़ए हो सकता है कि द्रा दजार वर्ष की स्थिति 
के भेद्‌ गिनने में असंख्यात किस प्रकार हो गये ? इस्र प्रश्न का 
जउत्तर' यद्द है कि काल-गणका के लिए विभिन्न देशों में तरदह- 
तरह के विभागों की कल्पना की गई है। यूरोप-निचासियों'ने 
समय के विभाग को समझने के लिए घरटे, मिनट औरर सेकिड 
की कल्पना की है। सखेंकिंड तक पहुँचकश डनकी गति रुक 
गई। सोरतीय ज्योतिषियोँ ने घड़ी, पल और घिपल में समय 
का विसाग किया | शायद इससे अधिक सूच्तम काल-गणना 
की लोक-व्यचद्दार मे आवश्यकता नहीं खमकी गईं दोगी, 
अन्यथा खैंकिड के भी विसाय क्यों नहीं किये जा सकते ? 
भगसर ज्ञानियों ने खूदस तत्व का निरूपण करने के उद्देश्य से 
क्तत्त के सुच्मतम अंश का सी निरूपण किया है । काल का यह 
स्तृत््मतम अंश, जो निरंश है, जिसका दूसरा अंश संभव नहीं 
है, 'लमय” कद्दलाता है | यों तो खिमय” शब्द का सामान्य 
लोकप्रचलित अथे काल ( टाईम ) है, मगर यहाँ यद्द खामान्य 
अर्थ चद्दीं लिया गया है, वरन्‌ पू्वोक्त दिशेष अथोें दी लिया 
गया है । एक खुद्ममतम समय में ही अनेक काम दो जाते छल । 
एक समय मात्र में अनन्तव झुणद्वीन जीच अनन्त-गमुण अधिक 
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हो जाता है और अनन्तगुण अधिक जीव, अनन्त गशुणहीन दो 
जाता है | एक समय में पुदूगल का एक परमाणु चोदद्द राजू 
लोक की यात्रा करके सिछ्टशशिला तक जा पहुँचता है । 


भारत से विज्ञायत जो तार जाता है, वह कुछ ही सेकिंड 
में चला जाता है ( लेकिन वह मूठ से एक खंसे पर से होकर 
दूसरे खंसे पर और इसी प्रकार आगे चलता है । इस प्रकार 
जितने खंभों पर दोकर तार जात है, सेंकिड और मिनट के 
उतने ही विभाग हो जाते हैं । इसी प्रकार दस हजार बष की 
स्थिति से नब्बे हजार वर्ष की स्थिति तक असंख्य विभाग- 
स्थितिस्थान--दो जाते हैं । 
कहा जा सकता है कि यह असंख्यात स्थितिस्थान सिद्ध 
करने से लाभ क्या है? इसका उत्तर यह है कि यह विचार 
निष्कारण नहों है। गणधर की बारीक बातों पर विश्चाल दो 
जाय तो स्थूल बातों पर अविश्वास करने कोई कारण नहीं 
रहेगा । जैसे एक गणितज्ञ के बताये हुए बारीक द्विखाब पर 
विश्वास दो जाने पर स्थूल्र दिस्लेब पर अविश्वास नद्दीं 
होता, इसी प्रकार अगर कोई कहे कि जैनों के शास्त्रों में जो 
बात बतलाई गई हैं, को दिसाब वतलाया गया है, उसकी 
सत्यता का प्रमाण क्‍या है ? तो डखे संतुष्ट करने के लिए यह' 
दिसाव बतलाया गया है। अगर यह हिसाब सही है और 
इसके खादी द्ोने में कोई भी वाधा नहीं है, तो उन' मदहात्माओं 
की अन्य-अन्य बातों पर भी विश्वाल करना चहिए। 


शीभगवती रूस [१०१६ | 
उन मदात्माँणों ने कहा ऐैः--- 
दुल्लहे खलु माणुसे भवे, निरकालेणवि सब्बपाणियं । 
गहा य विभाग-फस्मुणो, ससये गोयम / मा पमायए ॥ 
--उष्तराष्ययन । 


अर्थातू--ऐ गोतम ! सन्तुष्य-जन्प घुलेंश ऐ। बएुत से 


प्राणियों फो अनंतकाएछणा तफ या भाप नएीं होता । फ्रे-श्िपाफ 
फी तीथ्यता फे दारण श्यनंख फाण तफ घह इसे पाने सें "्पश्लसर्थ 
शएते है । मोतम ! ऐसा छत्तीय दुर्लेधश सज्षुष्य भव प्राप्त छुष्मा 
है, इसलिए समय साथ फा भी भरमाद्‌ न फर | 


समय फा धथे ऊपर बतणाया जा चुका ऐे। गर कोई 
यछ सीखा दे फि--पेटा, एक फोछ्ी भी मत खोगा। तो पिता 
की सीस्त मानने घालां पुञ्ञ फोछ्ी नएीं सोयगा और रपये-पैखे 
खोएगा है भां जो काज फीछी न खोएगा, घछद फल रुपये-पेसे 
की भी घचत फरेगा। इसी प्रकार भ्रगधान ने समय साप्र 
प्रभाद में न जाने देने का ज्ञो छपरेश दिया ऐ, उसे सानने पारा 
पया दिन, घर यथा सारा जीवन पभमाप में गंवा द्वेगा # नएों। 
जो एफ स्वगय भी स्वोण्या घी पित्त फ्लोर 'सायु भी श्यों 
सकता ऐ । 

झ्लिन महात्माओं ने ऐसी-ऐसी बारीक बात पतखाई ऐं, 
छनन्‍्हें फिसी से फुल सेना नहीं था। उन्‍्दें किसी प्रकार का 
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स्वार्थ-लाधन नहीं करना था। चह सर्वेस्व परित्यागी और 
बीतराग मद्दात्मा थे । खबथा निप्काम और परहित निरत थे | 
पूर्ण जानी भी थे । उनके अरूत्य बोलने कां कोई कारण नहीं 
था । फिर चद्द सिथ्या उपदेश क्‍यों देते ? अतरनत्र उनके उपदेश 
की खसत्यतर पर उढ़ विश्वास रख कर समय मात्र का भी 
प्रमाद मत करो । 


चथच घारी मंडे भटकत भ्रद्प ते परायों नरभव सार | 
जाने पछे देखता जीवा थे किम जावो छो द्वार | 


एक घाटी में नहीं, किन्तु लो घांटियों म॑ चक्कर काटले- 
काठते गाड़ी पार हुई है । अब मजुष्य जन्म प्राप्त छुआ है। 
 श्रव पार लगी हुई गाड़ी को जान-बुककर फिर क्यों चक्कर 
में डालते दो ? यह सलुष्य जन्स चद है, जिसके लिए देवता 
भी दण्खते हैं । 


भक्ति में खगेडुप्ट भक्त को कहद्दी न कहीं से कोई अच्छी वात 
दाथ लग दी जाती है। भक्त तुक्ताराम कदते दँ:-- 


अनन्त जन्म ज्यारी फेल्या त्पराशी, 
तरी छात्रा पचथी बने देह। 
देला हानिदान लाग लासी हाथी, 


ज्यायी केली माती साग्यदीना ॥अन० 
उत्तमाचा सार वेदाता अंडार, 


जयाते पचित्रे तीर्थ दोती । 


श्रीभमगवती सतन्न [१०१८] 


म्दणों तुकिया चन्धु आणी खओप, 

नद्दी याता जनमी दयाव आसो ॥श्रनथ। 
मद्दाराष्ट्र प्रदेश मे में वारद वर्ष रद आया हेँ। कद्दावत 
असिद्ध है--पूव जावे दक्षिण, कुछ तो लाबे लक्षण |” इसके 
अनुसार में दक्षिय से तुकारामजी की उक्त बात खोस्त कर 
आया हूं । हम मजुष्य हैं। हमारा कक्तंठय कम से कम महुप्य 
भात्र से प्रेस रस्तना है । मजुष्य चाहे किसी सी जाति का दो;. 

खेकिन मनुष्यत्व सभी के लिए दुलेभ है। 


तुकाशमजी कहते हैँ---अनन्तकाज़ तक तप किया--कछए 
वठाये, कीड़े-मकोड़े रहे तव क॒द्दी यद्द रूचुष्य-जनन्‍्म प्रात हुआ 
है | कद्दा जाता है कि पत्थर के कोयले ओर हीरे के परमाणु 
मूलतः एक ही जाति के हैं । ज्ञो कोयला पृथ्वी में करोड़ों वर्ष 
तक दवा रहता है, वद हीरे के रूप में परिणत दो जाता है; 


जो जल्‍दी खोद लिया जाता है यह पत्थर दी रद्द जाता है । 


अगर यद सत्य हे तो कोयले ओर छोीरे के परमासु एक 
दी हूँ, अन्तर सिर्फ यद्द है कि कोयला जल्‍दी खोद लिया जाता 
है ओर हीरा पृथ्ची का भार बढन करता हुआ देर तक दवा 
पड़ा रहता है । फिर भी क्‍या कोयले को दीरे के समान माना 
जा सकता है ? क्या दोनों के परमार्मुओं को पक जाति समभ 
कर कोयले के बदले हीरा दिया जा सकता दे ? अगर कोई 
पुत्र ऐसा करेगा तो उसका पिता उसे कपूत ओर मूस्ते समझ 
कर नाराज़ न दोगा ? 
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इसी प्रकार चिरकाल तक अनेक विध कष्ट उठाने के पश्चात्‌ 
अत्यन्त कठिनाई से मनुष्य जन्म मिलता है ! तुकाराम कहते 
हैं मूर्ख, ऐसे मच्ुष्यभव को मिद्धी के मोत्त गँवा रहा है । 


शरीर में रक्त, मांसे, दॉडे, भख ओर मंल्ंसूत्र हैं । शरीर 
का रक्त, मांस आदि बढ़ाने के लिए खाते हो, पीते दो मगर 
जीवन के उच्च और प्रशस्त प्रयोजन की ओर ध्यान नहीं देते 
तो मनुष्य जन्म को मिट्टी में मिलाना नहीं तो और क्या है ? 
तुकाराम कद्दते ढैं--जैले भाग्यद्वीन पुरुष कोयले के बदले दीरा 
नष्ट करता है, उसी प्रकार, रे मूर्ख | तू मनुष्य जन्म को मिट्टी 
कर रहा है । 


करपना कीजिए, किसी के पास एक तिजोरी है । उसमें 
हीरा-पन्ना आदि जवाहरात भरे हैं । एक तिजोरी की बह्दी है, 
जिसमे तिज्ञोरी के भीतर की सब क्कलीजों की खूची है। . इन 
दोनों में महत्व किसका अधिक है--तिजोरी का अथवा बही 
का ? आप सभी एक स्थर से कहेगे--तिज्ञोरी का! !? बहीं में 
तो तिजोरी के भीतर की चीज्ञों के नाम हैं। बद्दी लिखने चाले 
ने बुछिमसा की है कि शुप्त भेद का पता दे दिया है। उस 
सूची से तिजोरी की चीज देखने मे सद्दायता मिलेगी। मगर 
सूची की वही के बदले तिजोरी मत दे दो। इसी प्रकार एक 


ओर घर्म-शाख्त्र हैं ओर दूसरीं ओर शरीर है, जिसमें आत्मा 
विराजमान है। झव बतलाइए कि धर्मशासत्र बड़ा या. आत्मा 


श्रीभगवती स्वृन्न [१५०२० | 
बड़ा ? सब शार्त्रों सें आत्मा ओर शरीर का दिखाव बतलाया 
गया है | शीता के १४३ अध्याय में सी कहा है--- 


्) 
कान्तय 


डद॑ शरीर कॉन्तेय .क्षेत्रसित्यनिधीयते । 
एतद्योवोत्ति. त॑ शड़क; क्षेत्रज्ञ जृति नद्विद३ ॥ १ ॥ 


अर्थात--हे अजेन, यद्द शरीर क्षेत्र है ओर इसमें विराजने 
बाला आत्मा चेत्रश है । 


इस्त धकार फछने वाली गीता, शरीर में रहे हुए आत्मा 
की यही है। लेकिन कया दो रहा है? लोग बह्ली के लिए 
लड़ते-मगडुते हैं ओर तिजोरी की चीजें जा रही हैँ उनकी 
ओर किसी का लकच्य ही नहीं है । घर्म के लिए लड़ते हैं सगर- 
आरमा का पतन हो रहा है, इसकी किसी को चिन्ता नहों | 
डॉ, शास्म्ों की डफ्योगिता अवश्य है और बहुत अधिक है, 
मगर हमारा कत्तंवय यद्द है कि हम शारन्र रूपी बह्दी देखकर 
शरीर रूपी तिजोरी में बेठे हुए आत्मा-रूपी रत्न को देखें- 
समांले ओर फिर शास्त्र रूपी बद्दी को खटद्दी माने । 


मतलब यद्द है. कि केवल शास्त्रों के शव्दों को द्वी पककु 
कर मत बैठो; किन्तु शास्त्र में जो कुछ लिखा है, चद्दध आत्मा 
में है या नददीं, इसे देखो अगर किसी आदमी के सामने उसके 
चर्म शास्त्र क. अपमान किया जाय तो उसे चुरा लगेगा, कोई 
जला दे तो बह मुकदमा करेगा ओर. कद्देया कि हमारे आत्मा... 
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की बह्ी फो जत्तो दिया | छुरा लगना अजुचित नहीं है, लेकिन 
बी जलने का दुःख मनाओ ओर जिसकी वह बही है, उस 
आत्मा का बिनांश द्वोने दो, यद्ध उचित नहीं है । 


हमारे आत्मा की बद्दी ( नाँघ ) तेयार करने में महात्माओं 
ने घोर परिश्रम किया है। शारहों में आत्मा का अस्तित्व सिद्ध 
करने के लिए बड़े परिश्रम से युक्तियाँ दी गई हैं, देतु दिये 
गये हैं। इन शार्त्रों का आदर करो | उन्हें प्रमाण भूत मानो । 
मगर यह न करो कि शास्त्रों को ही लेकर बेठ जाओ ओर 
आत्मा को भूल जाओ । जैसे आए अपनी जाति के फिसी 
भाँई फो कुध्यसन से पड़ा देख कर दुखी होते हैं, इसी प्रकार 
भक्त जनों को मल॒ुष्य मात्र पर प्रेम ओर दया का भात्र होता 
'है और इसीलिए कुब्यसनों में पड़े मनुष्य को वेप्न कर चे 
कदते हैं--यह अपने मसुष्य जन्म की मिटटी कर रहा है। 
इसीलिप्प करुणा से प्रेरित होकर थे यद्ट उपदेश देते हैं. कि 
उत्तम और दुलेभ मामव-भव्र पाया है तो इसे च्था मत 
गंवाओ । भाग्यशाली होकर भाग्यहीन मत बनो। मलुष्य 
डोकर मनुष्य जीवन का वास्तविक लाभ प्राप्त करो | जो ऐसा 
नहीं करते ओर सोगोपभोगों में एवं महल-मकानों में मस्त 
रशद्दते हैं, उन्हें एक दिन महल-म्रकान छोड़कर नारकावास 
का अतिथि बनना पड़ता है । 

भगवान ने यह बताया है कि रत्नप्रभा पृथ्वी के तीस लाख 
नरकावारों में रहने वाले जीवों के स्थिति स्थान असंख्य हैं । 


श्रीभगचती सूतन्न [ १०२२ ] 


अब यद्द देखना दे कि इन जीवों को नरक-स्थान में किसने 
रोक रकज़ा है ? एक अंग पर विश्वास दो जाने पर दूसरे अंग 
'पर विश्वास करना चुद्धि का काम है| 


गौतम स्वामी पूछते द्ैं--भगवन्‌ ! रत्नप्रभा पृथ्वी के तीस 
खाख नारकावासो में वसने चाले जथन्य स्थिति के जीच-जो जीच 
पटक दी स्थिति में बतते हैँ, उनमें क्रोध अधिक है, मान अधिक 
है, साया अधिक है या लोभ अधिक है ? गौतम स्थामसी के इस 
भश्न के उत्तर में भगवान फर्माते दैं--गौतम ! वद्द सब जीव 
क्रोधी, मानी, मायी आंए लोभी हैं. परन्तु कभी-कभी ऐसा हो 
जाता है कि वे सब जीव क्रोधी ही क्रोल्ी हो जाते हैं । ऐसे 
'खमय' में भान, माया ओर लोन नहीं देखा जाता । ह 


भगवान ने नरक के जीवों को क्रोधी ही क्रोधी कहकर 
गति प्रत्यय का द्विसाब लगाया है | जिसमें तमोशुरण अधिक 
डोगा, जो हल्की प्रति का होगा डखमें क्रो ज्यादा मिलेगा, 
यद्द प्रत्यक्ष है | अतएवच जदाँ ज्यादा क्रोध है वहीं नरक सम- 
भझना चाहिए | नरक में क्रोच, परस्पर की लड़ाई और परस्पर 
की अशान्ति है । चहाँ के जीवों को आपस में मारामारी करना 
छी समता है; क्‍योंकि उनमें क्रोज बहुत है | एक वाप के चार 
पुत्र हों ओर उनमें क्रोध न हो तो शान्ति रहेगी | अगर बद्द 
सच क्रोची हुए, आपस में लड़ने लगे तो घर द्वी नरक दो 
जायगा । घर में सांसारिक खु्ों के सर्ब साधन मोजूद मी दो 


] १०२३ ] स्थितिस्थान 


सब भी अग्रर भाई-भांई में लड़ाई-मकरगड़ा चलता दो तो वही 
छुख के खाथन, दुःख के साधन बन जाते हैं ॥ यद बात किसी 
से छिपी नहीं है | कोध् की अधिकता से किल प्रकार अशान्ति 
की प्रचंड ज्वालाएँ भभ्रकीं, केलें-केले घ्मालान खुद मे, इस 
विषय की कथाएँ सुनने पर हृदय दवित हो ज्ञाता है | बाप- 
बेटे भाई-भाई और जिनका संबंध आजकल बहुत समीप का 
समफऊा जाता है, उन पति-पत्नी की लड़ाई देखो तो शान होगा 
कि ये घर नहीं, नरक हैं । 


कद्दावत प्रसिद्ध है कि रिस वड़ी सखथानी होती दै, इसलिए 
'चह अपने पर ही आती दे | अगर खुद का लड़का कोई काम 
बिगाड़ दे तो चुत जल्दी आँखें लाल हो जाती हैं; कोई दूसरा 
बिगाड़े तो उतना ओर उतनी जरूदी ग़ुस्ला नहीं आता। 
लेकिन जहाँ प्रेम है, अपना पन है, वहाँ प्रेम के वदले क्रोघ हो 
तो चदाँ नश्क नहीं खमभूना चाहिए | 


भगवान ने कट्ा--कभी-क्णी नरक के सब जीव क्रोची दी 
कओ रोधी हो जाते हैं । इसका ह्यर्थ यह नहीं दै कि उन्‍्तक्के मान, 
साया ओर लोभ का क्षय हो जाता है। यहां भगवान ने जो 
कटा है, चद शुद्ध ऋजुखत्नय की वात है। ऋजुसूजनय के 
, अचछुसार भगवान ने फर्माया है कि नरक के सभी जीव कमी 
क्रोची दी क्रोधी हो जऊाते हैं। एक भाव की प्रवलता में दूसरे 
अभाज स्वाभाविक दी दव जाते हैं। इसी नियम के अनुसार 


अआओीमगचती सूत्न [१०२४ | 


क्रोध की प्रवलता में मान, साया और लोभ दव जाते हैं। मगर 
चारों ही प्रकृतियाँ विद्यमान अघश्य रहती हैं । केवल जिस 
समय जीवों का उपयोग क्रोध में रहता है, उस समय मान 
आदि में नहीं रहता । 


ऋजुरचनय कहता है-- मैं वर्तमान काल को ही मानता 
हूं, भूत ओर भविष्यकाल असत्‌ अविद्यमान हैं, इसलिए, मेँ 
लन्‍हें नहीं मानता। डउदादरणार्थ--एक आदमी स्वामायिक 
अरद्दण करके वेठा है | अगर उस समय उसका चित्त संसार के 
व्यवह्वार की ओर गया तो ऋजुखजनय उसे संसार व्यवध्वारी 
मानेगा, स्मामायिक निछ्ठ नहीं सानेगा। सामायिक में बैठने 
चाले का मन अगर मोची की दुकान परः गया, तो ऋजुछत्ननय 
कद्ता है-चह मोची की दुकान का ग्राहक है, सामायिक करने 
वाला नहीं । सामायिक करने दाला चह तभी माना जायगा, 
हऊब उसका ध्यान सामायिक में दो। इसी धकार नरक के जीव 
जब क्रोध में दोते हैं, उडचका उपयोग ऋत।च में होता है, तब वह 
क्रोची हैं? मानी, मायी और लोभसी नहीं है | 


इस विषय में एक उदाहरण ओर लीजिए. । जिसे लाख 
रुपये मिलने वाले दो या जिसके पाल लास्त् रुपये थे, यदद 
लोक व्यवद्दार में लाख-पति कद्दलाता दे । लेकिन ऋजुसज्ञननच 
उसे लाख-पति नहीं मानता । निसके अधिकार. में चर्चमान' 
काल में लाख रुपये दो उसी को वद्द लब्त-पति मानस है! 
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लाख. रुपये किसी के पास भले ही थे या होंगे लेकिन अंगर 
घर्तमान में नहीं हैं, फिर भी उसे लखपति कहा जाय तो फिर 
चाद्दे जले लखपति कहा कद्दा जा खकता है। इस प्रकार 
ऋजुसत्ानय उसे लख्यपति नहीं मानता, चाहे व्यवहार में उसे 
ससपति कहा जाय | 


ज्ैनधर्म अनेकान्तपादी है | बढ सभी बातो का खमाधान 
कर सकता है। लेकिन आज दम लोगो' में ही खेंचातानी 
चल रही है | अगर यह खेंच्रोतानी छोड़ कर देख तो जैनघर्म 
वस्तु के किसी भी अंग का विरोधी नडों है । 


जब एक पच्चध का विशेध करके, दूखरे पच्च की ही स्थापना 
की जाती है, तव विरोध उत्पन्न द्ोता है । उदाहरण के लिए, 
अनेक अंग मिलकर दाथी का पूर्ण शरीर कहलाता है. । अब 
कोई आदमी दाथी का पाँच दी एकड़ कर कहता है कि दृातथी 
खंसे के समान ही छोता है, हमने टटोलकर देख जिया है । 
दूखरा सूड पकड़ कर कद्वता द्ै--दाथी डगले बाँध, मुद्मर 
सरीखा द्वोता है । तीखरा पूछ का स्पर्श करके कट्दता है-- 
द्ाथी रस्सी सरोख। दोता है । चोथे ने कान पकड़ कर कददा- 
दाथी स्वप-सा होता है | पाँचवे ने कदा-द्वाथी कोटी के समान 
दोता दे, इत्यादि । ऐसे समय में ज्ञान कहता दै--मेर अभाव 
होने से दी ये सब लोग लड़ रहे दें और एक दूसरे की बात 
को मिथ्या समभ रहे हैं। यद्यपि यद्द सब सच कह्द रहे हैं, 


श्ीमगनती सूजन (१०२८ | 


लेकिन अपूर्य शान ( अज्ञान ) के कारण दूसरों की आपेक्तिक 
सत्य वात को भी असत्य कट्द कर स्वयं अखत्यवादी बन रहे 
हैं। जो आदमी दाथी को खंभे सरीखा वतलाता वद्द ठीक 
कहता है, क्‍योंकि दाथी के णर खभे सरीखे दी दोते हे । लेकिनः 
जो भाई द्वाथी को ( डगले की वाँद ) मुदूगर सरीखा कद्दता दै, 
चद्द थी भ्कूठ नहीं कद्दता, फ्यो'कि दाथी की सूड़ ऐसी दोती 
है। इसी प्रकार दूसलरो' की फटद्दी वातो' पर अगर विभिन्न 
दृष्टियों से विचार किया जाय तो खारा रपढ़ा द्वी मिट जाय | 


प्रत्येक मनुष्य फे लिए, जो निष्पक्ष द्वोकर सत्य का प्रकाश 
करना चादता है, यही उचित है कि खच श्रश्नों पर यथोवित 
बिचार करके न्‍्यरय करं। किसी एक द्वी पक्त का डुराभ्रद्द 
करना उचित नहीं है । चादी ओर पतिवादी की वात झुनकर, 
निछोड़ निकाल कर निरणय देना दी न्याय है । कर्म भी इसो 
बात का समर्थन करता है । घर्म कां आदेश है कि डुराग्रद्ध के 
वश दोकर लड़ाई-करगड़ा करना और बुद्धि का रुश्मन बनना 
डच्ित नद्दीं है । 


मतलब यद्द दे कि एक पक्च फो पकड़कर दूखरे पच्च का 
विरोध करना दी खलड़ाई की जड़ दें । इसीलिए ज्ञानी पुरुष 
किसी एक पतक्त को पकड़कर आंभ्रद्रशील नहीं दोते और सब 
पक्तों पर यथा योग्य दिचार करते दे । वे द्वाथी के एक-एक 
अंग के आधक्यार पर भिन्न-भितक्ष रूप में दाथी बतलाने वाले 
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सब लोगो' को उस उस अंश में सत्य मानते है ओर इस' 


आंशिक सत्य के समन्वय में सम्पूर्ण सत्य का स्वरूप. 
देखते हे । 


घमे से शान्ति मिलनी चाहिए, लेकिन लोगो ने डसका 
दुरुपयोग करके उसे अशान्ति फैलाने वाला बना दिया हे। 
आज चर्म के नाम पर जो अशान्ति फैल रही दे, चद्द अन्य 
कारणों से होने चाली अशान्ति से क्‍या कम है। दिन्दू और 
मुसलमानों को लीजिए, जैनो-जैनो' को देखिप्ट, ईसाई-ईसाई 
के व्यवद्धार पर दृष्टि डालिए, सर्वत्र खोींचतान क्योर अशान्ति 
का साम्राज्य दिखाई देगी । इस अशान्ति को देखकर बहुत सके 
लोग धर्म से दी घणा करने रूगते द्व ओर कदते हैं--रंसतार 
को धमं की आवश्यकता नहीं । इस प्रकार का आन्दोलन भी 
प्रारंभिक रूप में आरंभ दो गया है | लेकिन यद्द विचारहीनता 
का परिणाम दे । यद् आन्दोलन कोरे मस्तिष्क की चंचलता 
हैं । ढद॒व की वात दुखरी छं । हृदय का विकास होने पर लोग 
घर्म के लिए आग में जलने को तेयार द्वो जाएँगे, लेकिन चर्म 
न छोड़े गे । इस वात की सत्यत्ता के प्रमाण यूरोप का इतिद्वास 
भी उपस्थित करता हैं । यूरोप में कई लोगो से कद्दा गया कि 
तुम अपनी मान्यता बदल लो, अन्यथा तुम्दें आग में जला 
दिया जायगा । लोग आग में जल गये मगर उन्होने अपनी 
मान्यता वदलना रवीकार न किया | सिर्फे मस्तिष्क के विचार 
वाला ऐसा नदीं कर खकता। मस्तिष्क कद्दता दै--छोड़ो 


श्रीभगवरती सूत्र [ १०श८ ] 


निगमोड़े चर्म को, जल मरने में क्‍यों रक़्खा है? लेकिन द्वदय, 
घन के लिए जल मरने में संकोच नहीं करेगा । 


इस प्रकार व लोग घर्म को अशान्ति का कर्ता समभते 
हैं, लेकित कहयो ने इसके लिए मरना भी स्वीकार किया दै | 
चास्तव में धर्म बद्धिप्कार के योग्य चीज़ नद्दीं है । रही धर्म के 
नाम पर लड़ाई होने की वात्त, स्रो ऐसी लड्ाइयो में चर्म का 
नाम चाहे दिया जाय. सगर लड़ाई का अखली ऋारण लोगो 
में विद्यमान दुर्भावना दी है। लोग किसे आधार बनाकर वहीं 
लड़ते १ राष्ट्रीयता को आधार बनाकर क्या कस खून-सब्बर 
दोता है ? फिर भी राष्ट्रीयला और उसका राष्ट्र मियाने की 
चीज़ नहीं है । धर्म वास्तव भें शान्तिकर्ता है, अधान्तिकारक 
नहीं । छर्म, ईश्वर या आत्मा का संदेश दै। घमे के बिना 
जीवन नहीं रह सकता और यदि रहेगा भी तो यद्दी नरक के 
नज़ारे नज्ञर आएँगे। चरम के अमाच में सर्वेत्न दाय-दाय मंच 
जञायगी | अगर माता में छर््मे बुद्धि नो तो वह बालक का 
पएालन-पोषण क्रो करे ह क्राज के लोग जाहे धमे के प्रति कृतध्न 
हो जायें, लेकिन चुद्धि खे दिचार करने पर उन्हें अचश्य मालूस 
हो जायगा कि दमारी जिन्दगी धर्म फे प्रताप से दी डे । 


खआाज संसार में ऐले उपाय चले हैं, जिनसे संतान उत्पन्न 
दोना बंद दो जाता है । कई लोग सोचते हैं--लंतान छोने से 
माता को कछ उठाना पड़ता दै और पिता पर उतरदायित्व 
गा जाता है, पति-पत्नी के भोग-चिलास का खुख चला जाता 
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है ] इस प्रकार सनन्‍तान सब तरह खुर्तों में वाघक है । ऐसे 
डुबिंचारो से प्रेरित डोकर वहडुत से लोगो ने ऋत्िम उपायो 
से सनन्‍तति निशेध का आश्रय अदरा किया है | 


पेले डपायो' का आविष्कार हृदयद्दयीन मस्तक क्री डपजञ 
है | मस्तक विचारता है कि हम भोग के लिए उत्पन्न हुप हैं 
सनन्‍तान दमारे भोग-वचिलास में बाधा पहुंचाती है, इसलिए 
इस बाच्या को दृटा देना ही अच्छा दे । लेकिन सहृद्य व्यक्ति 
पेसा नहीं सोचेगा । चद्ध विचार कण्गगा कि अगर हमें संतानों- 
त्पति रोकनी है तो भोग-चिलास का त्याग करके ब्रह्मच्र्य का 
पालन करना चाहिए । भोग-बिलास का त्याग करना और 
सेवाघर्म, प्रेम, दया, सदानुभूति आदि सात्विक भावना सिखाने 
यबाले सन्‍तान प्रसव को कृत्रिम उपाय से रोकना अच्छा नहीं 
है । सनन्‍्तान प्रसव किये विना स्त्रियाँ माता पद नहीं पा सकती 
मारणान्तिक कपण्ट भोग करके भी सन्‍तान को पालन-पोषण 
करने के कारण दी. माता का मद्दिमामय पद उन्हे प्राप्त होता 
है। अतएवब कृत्रिस उपायो से सन्‍्तति निरोध करना घोर 
पाप है । 


आज संखार में यद्ध बड़ी गड़वड़ी चल रही है कि आर्थिक 
द्वानि करने वाले को तो धिक्कार दिया जाता है, लेकिन विषय 
भोग से शक्ति एवं जीवन नए करने चाले को उलाहना भी नहीं 
दिया जाता । बल्कि इसी के लिए पुरुष #टंगार करते हैँ और 


स्रौभगदतसी स्वत [ १०३० | 


पुरुषो' को विषय की झग्नि में जलाने के सिए कुखाएं जो 
अगार फरतो थी पह ण्टंगार कुलाहुनाएँ करने लगी ह। चे 
शायद यही सोचती हैं कि हस झुन्दर खुन्दर परत्राभूषण पद्ने 
झ्रौर सिगार सजाएँ, जिससे पुरुष विषय की श्याग में कूद 
पड़े | भाँ-बचाप अपने लड़के को घन खोते देखकर तो उस्ताइना 
देते है, लेकिन झपगेरण बंद घन फस्माऊ दो किन्तु विषयवासना 
की आग में पछु फरः हंपना जीवन नछ्ठे फंरता हो तो उन्हे कोई 
बिन्ता नहीं । थे इस झोर ध्यात नहों देते, बल्कि विषय भोग 
के साधन जुदा कर विषय-भोग झुलस कर देते हैं। इस प्रकार 
चरम का इसकी स्वेरूप तो भूख गये, झआयोर घसे के नास से 
जचणसे का सेवन करके भोग विल्ास बढ़ाया ह्योर ध्यब कहेते 
हैं--घमे और इश्वर का बंदिष्कार करो। चमं सोग-विलौस' 
बढ़ाने के लिए है या घटाने के लिए ? साँ ने ह्यापकी रक्ां चर्से 
से की है या अच्मो से ९ हरगर साता में घर्मेशाव न होता, दया 
न दोती तो वद्द ध्यापको उसी प्रकार नष्ट कर ऐेती जैसे नागिन 
'शपने धपडे शोर कुष्ती उंपसे बध्ची फो स्वरा जाती है। झागर 
'छछा दोता को ज्याज ध्यपक्ा कदां पता चलता 


जिस दिन संसार से घर््स उठ जायगा, उस दिन प्रलय सच 
जोग्रेगी, जाएि-क्ादि को पुकार कानों को खुन्ताई देगी हौर 
संसार भनरंफ बल जायगा | जिस दिन म्पता के दिल में दया- 
धर्म क्ते छोगा। उस दिन शिकशुह्ओं को क्या झचस्था होगी £ इति 
हास से प्रकट है कि यडे-चड़े राजघरानों मे पत्ती कल्पित 
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प्रतिष्ठा की रक्ता के लिए, धन चचाने की कुत्लित कामना सस्ते 
या समान संबंधी न मिलने ले मकूठे बड़प्पन के प्रलोसन खे 
लड़कियों को ज़द्दर दे दिया जाता था । घम्म के अभाव. में पेसी 
घटनाएँ कया साधारण नद्दीं हो जाएँगी, यद कौन कद सकता 
है ? मेरा विश्वास डे कि आज लोग चाहे धर्म की मद्दिमा भले 
दी न समझे, मगर जिस दिन घमं न दोगा, उस दिन सारा 
संसार उसी प्रकार तड़फड़ाएगा, जिस प्रकार भाड़ में पड़े 
हुए चने तड़फड़ाते हैं । 


घर्मं के विषय में यद् कद कर कि में धर्म के नोम पर होने वाले 
झूगड़ों और अत्याचारों का समर्थन नहीं करता, मैं शुद्ध धर्म 
की वात कद ता हूँ, धर्म के नाम पर दोने वाले अन्याय और 
अत्याचार अवश्य निद्य हैं; मगर ज्ञानियों ने ऐसे ऋणगड़े मिटाने 
पे लिए दी उपदेश दिया दे । थे कहते हैं--हाथी का एक-एक 
अंग छूकर लड़ने वाले आँख खोलकर देख लें ओर आपस में 
विचार करके एक दूसरे की चात की खचाई का अनुभव करें, 
तो मंगड़ा खत्म हो जायगा । ज्ञानियों ने लड़ाई मिटाने का जो 
उपाय चताया है, चद्द अच्छा है या द्वाथी का पाँच अथवां खुड 
पकडकर , एक-एक अंग को पूरा द्वाथी सिद्ध करने की चेशा में 
लड़ मरना अच्छा है? 


अब यद्द भ्श्न खड़ा दोता दे कि जैन चर्म एक दी वस्तु को 
एक रूप न कद्दकर अनेकरूप कद्दता है, सो यद्द कैले टीक दो 


आरीमगवती सूज् [ १०३२ 


सकता है ? कभी हाथी को खंभे जैसा और कभो रस्लो जैस 
कहना किस प्रकार उच्चित कदर जा सकता है ? जिस बाद २ 
वस्तु क्षण-च्तण में बदलती है, उसे अानेकान्तवाद न कहकर 
श्रमवाद्‌- या संशय बाद क्यों न कहा ज्ञाय ? इस प्रश्न क 
उच्तर यह है कि अनेकान्तवाद वस्तु को ज्ञिस समग्रता से 
देखता है, उसी लमञता से अगर आप भी देखे तो जैनचर 
को श्रमवाद्‌ कहने का श्रम नद्दीं रद्द जायगा। द्ाथी को चाहे 
रस्ली जैला कहो, चाहे खंभे जैसा कहो, हाथी दोनों प्रकार के 
कथनों में आता है। दाथी एक है लेकिन घमे उसमें अनेक 
हैं। अनेक चम्म होने के कारण उसकी अनेक पदार्थों से तुलना 
की जा सकती है | बल्कि ऐसा करने पर दी द्वाथी का पूरा 
स्वरूप समभा जा सकता है। “ 


ऋलपना प्हीजिए, एक मनुष्य मकान के दूसरे संजिल पर 
बैठा है । अब आप उसके संबंध में एक छी निर्यय दीजिप्ए कि 
वह ऊपर चेठा है या नीचे बेठा है ? वह पूर्चे में बैठा है अथचा 
पश्चिम में वेठा है ?.जब आप डसे ऊपर बैठा कहेंगे तो आपको 
अपेच्ता लगानी पड़ेगी। पहले मंजित वालों को अपेच्ता वह 
ऊपर. है, इस्र भ्कार की अपेक्ता किये बिना आपके कथन का 
दीक अथ्थे नहीं घणेगा; क्योंकि तौखरे मंज्ञिल वालों की अपे्ता 
चदढ नीचे भी चैठा है | अगर बिना अपेच्ता के ही आपने कद्द- 
दिया तो तीसरे मंजिल वाले कद्देंगे---आप असखत्य कद्दते हैं; 
वह हम से नीचे बेंठा दै। इस धकार विभिन्नेः अपेक्ताओं का 
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आश्रय लेकर ही आप उच्त प्रश्न का सद्दी उत्तर दे सकते है. । 
यही बात दिशाओं संबंधी प्रश्न में है । किसी अपेच्चा से उस्ते 
पूर्व में मानना दहोगां, किसी अपेक्ता से पश्चिम, उचर या 
दक्तिण में । वह पूच चाल्तां से पश्चिम में ओर पश्चिम वालों की 
अपेच्चा पूर्ने में कहलायगा । 


एक उदाहरण और लीजिए । एक ही किसी व्यक्ति को 
पिता कहें, पुत्र कहें या मामा कटे ? इस प्रश्न का उत्तर देने में 
श्रपको अपेदा का आश्रय लेना हो पड़ेगा । अ्रमर आप बिना 
अपेक्ता के एक आदमी को पिता कहेंगे तो वद्द अपने पिता का 
भी पिता कहा जयगा | पुत्र कहेंगे तो अपने पुत्र का भी घुत्च 
कद लायगा । हाँ, अगर आप एकांन्तवाद के फेर में न पड़कर 
अपेच्ता का खयाल कर तो सद्दी उत्तर मिल ज्ञायगा । वचद्द व्यक्ति 
अपने पिता की अपेक्ता पुत्र है, अपने पुत्र की अपेक्ता पिता है, 
अपने मामा की अपेच्ता भानेज है और भानेज की अपेच्ता मामा 
है । इस पर भी अगर आप कहें कि एक दी आदमी को पिता, 
पुत्र आदि कद्दना कैले उचित कद्दा जा सकता है, तो लाचारी 
दै । वस्तु का स्वरूप जैसा है, उसे चेंखा दी समऋना चाहदहिप्य । 
अज्ञुभव, व्यवहार और तके जिसका एकमत से समर्थन करते 
हैं, उसे स्वोक्ताण न करना विवेक शीलता का लक्षण नहीं है। ' 


” आपस्ती कगड़े किस प्रकार मिट जाते हैं, इसके लिए 
एक उदाहरण लीजिए ) 


आऑंमगवती सूत्र [ १०३४ ] 


एक आदमी ऊँट पर चढ़कर जंगल में जा 'राहा था। 
जाते-जाते उसने देखा--ऊँटों का पके टोलो सामने खड़ा दे 
और तीन आदमी आपसे में लड़-फेगड़ रहें हैं। तीनों कद्दते 
कै मैं अपना हक नहीं छोड़ सकता, मैं अपंना दृक नहीं छीड़ 
खकता । झापस में बात दोते-होते मारमोरा की नौबत आ 
पहुँची । यद्द ऊँटबाला समभदार था, इसलिए दूखरे के कगड़े 
को अपना भगड़ा और दूसरों की शान्ति को अपनी शान्ति 
खमभता था । जब वह उनके पाख पहुँचा तो उसने अपना 
ऊँट खड़ा किया ओर लेड्ने वालों ले पूछा--भाइयों ! आप 


खोग क्यों लड़ रहें हैं १” 


ड्तर मिला--तुम ज्यपना रास्ता नापो। तुम्हें किसने: 
पंच बनाया है ? दम :माई-भाई आपस में खममक लेंगे! 


ऊँट चाला--तुम्ंडा रए कहना 'टीक है । लड़ाई प्राय: संबंधी 
में ढी होती है । लेकिन मैं भी तो तुम्दारां संबंधी हूँ । 


उन्होंने कदा-- “अरे जाओ भी, रास्ता चलते संबंधी बनने 
आएं हो !? 


ऊँट चाला--मैं तुम्हारी तरफ ले चाडे संबंधी न होऊँ, 
लेकिन में अपनी तरफ से तो संबंधी दी हूँ। अगर अपना 
ऋणगड़ा मुझे बता दो तो दानि क्‍या है ? 


आखिर लड़ने चालों पर उसकी वात का भभमाव पड़ा। 
उनमें से एक ने कद्ा--हम तीनों भाई-भाई हैं । यद्द सत्तरद्द 
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ऊंट दमारे हैं । हम में इक का ऋणडूःर दो रहा दे । इन ऊँटों 
में एक के आधे हैं, एक के चौथाई हैं. और एक के आठवें हिस्से 
के दे । कुल ऊंट सत्तरद्द हें। आधे के दकदार के दिसले में 
साढ़े आठ दोते हैँ, चोथाई घाले के हिस्से में स्वांचार- ओऔर 
आटवय हिस्से के हकदार के दिरले में दो से कुछ खाधिक शअते 
हैँ। अपने हक में से कोई आधा या चौथाई ऊंट छोड़ने को 
तैयार नहीं है और ऊरँट काटा नद्दीं जा सकता | अब फगढा 
'मिद्रे तो केले ? 


ऊँट वाले ने इन तीनों भाइयों से कद्ा-मैं भी तो आपका 
दी हं | आप अपने सत्तरद्द ऊँठों में एक मेरा ऊंट मिला लो 
ओऔर अपना-अपना दिस्सा ले लछो। आपका हिरखसा दोने पर . 
अगर मेरा ऊंट बचा तो टीक, न बचा तो भी कोई बात नहीं । 


झट चाले की बात खुनकर तीनों भाई बड़े प्रसन्न हुए । 
मन में सोचने लगे-ऊंट दे कर संबंध जोड़ने बाला यद्ध खूब 
मिला | उन्होंने डसखकां स्थागत करते डुए कद्दा-अच्छा, आप्प 
डी हमारा रूगड़ा निवटाइण | 


सुसाफिर ने आध के हकवार को चुलाकर कटद्दा- तुम साढे 
आठ ऊंट चादते दो, उनके बदले अगर नो ऊंट दिये जाप तो 
कुछ आपक्ति तो नद्दी दोगी !” उसने उत्तर दिया-“ने की पूछ- 
' पूछ ) भला इसमें आपत्ति दी क्‍या दे १ में आपके गुण गाऊँगा | 
मुसाफिस ने उसे नो ऊँट दे दिये । 
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एक आदमी ऊँट पर चढ़कर जंगल में जा 'राद्या था। 
ज्ञाते-जाते उसने देखा--ऊँटों का एक शेोला सामने खड़ा है 
ओर लीन आदमी आपस में लड़-मंगड़ रहें हैं । तीनों कहते 
हैं मैं अपना हक नहीं छोड़ सकता, मैं अपना दक नहीं छोड़ 
सकता । आ्रापस में ब(तें होते-होते मारामारा की नोबत आ 
पहुँची 4 यद्व ऊँटचाला सममभदार था, इसलिए दूसरे के कमगड़े 
को अपना रूगड़ा और दूसरों की शान्ति को अपनी शान्ति 
समभंता था । जब वद्द उनके पास पहुँचा तो उसने अपना 
कट खड़ा किया और लड़ने वालों से पुछा--भाइयों ! आप 
खोग क्‍यों लड़ रहे हैं १ 

डष्तर मिला-- तुम झपना रास्ता नापो। तुम्हें किसुने' 
पंच बनाया है ? दम माई-साई -आपस में खमक्‌ लेंगे 

ऊँट बाला--तुम्दारा कहना ठीक -है | लड़ाई प्रायः संबंधी 
में ही दोती है । लेकिन मैं भी तो तुम्दायां संबंधी हैँ । 


उन्होंने कहा--“अरे जाओ सी, रास्ता चलते संबंधी बनने 
आए हो !? 


ऊँट चाला --मैं तुम्हारी तरफ़ से चाहे संबंधी न होऊें, 
लेकिन में अपनी तरफ से तो संबंधी ही हूँ। झगर अपना 
झगड़ा सुझे बता दो तो द्ानि क्‍या है ? 


अआखिर लड़ने चालों पर उसकी वात का प्रभाव पड़ा | 
उनमें से एक ने कदा--दमस तीनों भाई-भाई हैं। यद सत्तरदद 


शक्रीभगवती खतन्त [१०३६ | 


तद्ननतर उसने चोथाई फे उकदार फो खुद्दाया 'ओर फदा 
पन्तुम साकार ऊंरझः चाहते हो, लेकिन पॉच उँटा ले जो।? 
चद्ध भी प्रसष्न छुआ ॥ 


सब फे पीछे श्ाठव दिस्से फा हक़वार 'आया। बह दो से 
फुछ अधिक ऊ 2: च्वादता था, मगर उसे तीन ऊछ दिये गये | 
जउस्तकी प्रसक्षतां फा पार न रहा । 


इस प्रकार उस मुसाफिर ने उन्हीं लोगाँ फे सत्तरद्द ऊंट 
घन्हीं लोगों मे बाद फर उन्‍हें प्रसक्ष कर द्विया। उनफी लष्ाएँ 
मिट गई श्रीर बद्द' अपने ऊँट पर बेट फरः चला गया। 


यह एदय फा न्याय है। यदि थरद् न्याय आप फो पसंद 
आया ऐो तो आप भी सब्र भाइयों के प्रेश्घर फी आर से संबंधी 
है । यदि आप अपने दस संत्रध्व फो एछः घनाना चाएने ४ तो 
खब फो इेंश्चर फी सन्‍्तान मानकर सुसाकिर फी तरह अपना 
ऊंट घुसेज़कण उनका ऋगड़ा सिटाओ | ऐसा करने से आप 
देश्यर फे बन आएंगे | 


स्रयार आता मे सुओे दिलजान तेरी बाद फा । 

खयर तुभाफो ऐँ नहीं आगे ऑधेरी रात फा।॥। 
जोघन तो पल ढक जायगा द्रियाघ दे बरसात फा । 

घोर फोए न स्ाएगा उस रोज चेरशे छाँथ फा॥ 
सू तो निकल फल जायगा रछ जायगी मिद्ठी पड़ी । 

नित हरी रुएती नहीं नादान ! फूलों की छश्टी ॥ 
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जो ईश्वर का हांगा, जिखे इईएचर या धर्म का बनने का 
' विचार होगा, उसे अपने आपको भूलकर दूसरे पर ध्यान देना 
होगा । जेसे अच्छे भाई अपना आपा भूलकर अपने भाई की. 
भल्ताई का खथाल करता है, उसी प्रकार संसार की भलाई 
पर ध्यान देना होगा | 


कदालित कोई यह कद्दे कि संसार की भलाई-छुराई से 
आपको क्या प्रघोजन है ? आझाप अपनी चिन्ता कीजिए, संसार 
की चिन्ता वर्यों करते हैं? इसका सक्तिप्त समाधान यह है 
कि सतों का हृदय संसार के जीचोँ की दइलचल देखकर दया 
से काँपता रद्दता है। थे विचारते है कि यह पारी फया करने 
आये थे और फपा कर रहे हैं ? यह अपना द्वित क्‍यों नहीं 
सोचते ? अन्त में इन्हें परलोक जाना ही पड़ेगा, तब कौन 
इनका सहावथक होगा । 


जझ्ानियों को संसार के प्राणियों के प्रति इस प्रकार की 
चिन्ता रद्दती है । लोग ताश और शतरंज में अपना समय 
व्यतीत करते हैं, मगर दित की बात नहीं विचारते । झगर 
फोई बतलाना भी चाहता है, तो उन्हें सुनने क्रा अवकाश नहीं 
है। इसी कारण संत पुरुष ऐसा सोचते हैं. और आपको भी 
पेसा द्वी सोचना चादिए। 


में यह नहीं कट्दता कि मेरे पास व्याख्यान खुनने के लिए: 
न आने बाले लोग धार्मिक नहीं हैं। जो निरोग हैं चद्द दवा क्यों: 


आमगचती खत [१०३४८ ] 


च्तें? अच्छा वैद्य तो यही चाद्ता है. कि रोगी का रोग जल्दी 
दूर हो जाय ओर इसका अस्पताल में आना बंद दो जाय ।॥ 
उस्त॒ समय उसे भी चिन्ता दो जाती है. जब रोग सरर्वेत्रिक 
रूप से फैल जाता है और उसके पारस सीछ जमा रहती है। 
यही बात हमारी दे | अगर आपको भी संसार के मनुष्यों की 
पेसी दी चिन्ता दे तो आप ऊँट वाले के सम्रान लोगों के 
संबंधी बन जाइए और उसका मभमजाड़ा मिटाने की चेष्टा 
कीजिए | संसार में पक से एक बढ़ कर दुखी पड़े हैं । विच- 
चाओं और शअनाथों की जिंदगी किस प्रकार खराब द्वो रद्दी हे, 
साने को न मिलने से किस प्रकार उनका पतन दो रखा है, 
-यह कौन देखता दे ? अगर कोई खक्द॒य, खच्ची सेचाभावना 
सर प्रेरित दोकर इनका उद्धार ओर सुधार करने के लिए खड़ा 
छो जाय और उनकी दशा झुघारने में ही अपनी जिन्दगी का 
खुधार माने तो सवमुच दी उनकी भी झिंदगी खुघर ज्ञाय | 


खआाज' संसार के खोगो' ने यद्द मान रस्वा है कि ईश्वरः भक्त 
छारा भी अगर अन्यायी की गरदन उड़ा दी जाय तो पाप नहों है । 
राजनीति भी इसका समथेन करती दे । सगर यद्द सचाई 
'गहीं दे. । तलवार के जोर से थोड़ी देर के लिए अन्याय दव 
सकता डे, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया बड़ी भयानक दोगी। 
प्विसक उपाय से एक जगद अन्याय दबाया जायगा तो चहद 
दूसरी अनेक जगदो” पर उत्पन्न द्वो जञायगा । देवी भागवत में 
ड्ुम्भ और विश्॒म्भ की कथा आई दे ॥ कदा गया है कि देवी ने 
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दोनों का वध किया था। देदी एक्रक ऊगह इन्हें काटती थी तो 
इनके प्टक रक्त-चिन्दु से उजारो' शुम्भ और विशुम्म उत्पन्न दो 
दो जाते थे। मेरे खयाल से यद्द' अलंकारिक वर्णन है। इसके 
आधार पर इिंसा मानना भूल है | साक्षात्‌ देवी अधविखा दे । 
अगर हिंस्ग द्वारा शान्ति चाहद्दी जायबगी तो अन्त में घोर 
अशान्ति दी पटले पड़ेगी । इसके विपरीत अगर अद्विसा की 
सलवार फो लेकर राग-द्वेष का वध करोगे तो चैर का जहर 
'मिट जायगा। यह दूसरी घात है कि आप अर्दिखा का पूर्ण्रूप 
से आचरण न कर सके, लेकिन यद्द तो मानना दी पड़ेगा कि 
अर्दधिसा स्वयमेव एक अमोध शक्ति है ।? आज़ अकेला भारत 
ही अहिंसा को शक्ति नहीं मानता, चरन्‌ सारा एशिया और 
यूरोप भी अहिंसा की मद्दिमा से गज रहा है । 


अहिंसा कायरों की शान्ति नहीं है | कायरों ने तो अदिसा 
को कल्लंकित किया है । जब से अहिंसा कायरो' की गोद गई 
है, तभी से गिर गई है । आज़ आपमें पूर्वजों के प्रताप से 
अदिसा के जो संस्कार हैं, उनके कारण कोई लाख रुपयो' का 
प्रलोभन दे तो भी आप बकरा मारने को तेयार न होगे । 
लेकिन दूसरी ओर अपनी कायरता और भीरुता के कारण 
ऐले-ऐसे काम कर डालते हैं. ि जिनका परम्परा परिणाम 
मलुष्य वध तक दो जाता है, फिर भी इसकी चिन्ता नहीं की 
जाती | बकरे की ओर दी देखा और दूसरी ओर भीरूुता के 
ऋरणं ध्यान न दिया तो यहं अद्िसा को दुंघित करना हीगाः | 


भीमगचती खज्न [१०४० |] 


अद्विसा का भक्त न स्वयं डरेगां और न दूखरे को डराण्गा । 
अगर आपने अद्विसा की प्रतिष्ठा न बढ़ाई तो संस्तार नरक चन 
जायगा | जैसे नरक में कोई समय पेसा आता है जब सभी 
नॉरकी क्रोधी द्वी क्रोधी हो जाते हैं, इसी प्रकार इस लोक में 
भी ऐसा समय आ सकता है कि सभी मजुप्य दिसक ही दिंसक 
दो जाएँ ! 


यद्द पदले कहए जा झुका दे कि क्रोध वहुत द्वोने का अश्य 
यद्द नहीं है कि नारकियों में मान, माया और लोभ नहीं होता । 
मान, साया और लोभ भी उनमें दोते हैं, परन्तु उन जीवों का 
उपयोग जब क्रोध में रद्दता है, तव मान आदि में नहीं रद्दता 
उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए, किसी सेठ की चोर दुकान 
हैँ---एक बजाजी की है, खराफी की है, तीखरी गले की है 
ओर चौथी पंसारी की है । डुकान चार हैं. और दुकानदार 
एक है। वह दुकानदार जब खराफरी की दुकान पर वेठ कर 
व्यापार करता है, तव उलकी शेप तौन दुकफाने बंद नहीं हैं, 
लेकिन वह व्यापार एक दी डुकान पर कर रदा दे! इसी 
प्रकार नरक के जीवों में शोध आदि चारो कषाय मौजूद हद । 
जब चे क्रोची होते है. तब भी उनमें मान, माया और लोम 
विधमान रदते हैँ किन्तु उस समय वह्द क्रोध "का द्वी व्यापार 
करते हैं | इसलिए उन्हें क्रोधी दी क्रोची कदढा है | 


नरक में क्रोध बहुत दोता दे । अगर आप लोगो ने नरकः 
नहीं देखा दे तो घर या घट तो देखा है ? ऋोघ की अधिकता 


[१०४१ ] स्थितिस्थान 


से घर या घट भी नशक के समान हो जाता है, यद्द तो आप 
देखते दी हैँ | इखलिए ज्ानियो' ने कद्दा है कि जहाँ क्रोच वहुत 
है, वद्दीं नरक है | 
भरावान कहते हँ---गीतम ! यद पक संग की बात हुई । 
इसी प्रकार सत्ताईस भंग हैं | कोई समय पऐेला दोता है कि 
नरक के सभी जीव कोघी द्वी क्रोधी होते हैं, तो कभी प्टेला 
भी समय दोता है जब क्रोधी भी वहुत होते हू ओर मानी भी 
बहुत होते हैं । कभी करोची चहुत ओर मानी पक दी द्वोता है । 
इसी प्रकार क्रोध और मान, क्रोध और साया तथा क्रोध और 
लोभ के भंग हैँ । यद्द दो-सश्षयोगी भंग हुए । इन दो-लंयोगी भंगों 
की संख्या छुद है ओर एक अफ्रेले क्रोणष का भंग इनमें मिलाने 
से सात भंग होते हैँ | दो-लंयोगी भंगों के समान तीन-संयोगी 
भंग भी हैं । जैले-क्रोधी बहुत, मानी बहुत मायी पक । कोधी 
बहुल, मानी एक और मायी बहुत । क्रोधी बहुत, मानी वहुत, 
मायी एक । क्रोधी बहुत, मानी एक, लोभी एक । क्रोधी 
चहुत, मानी एक, लोभी बहुत | इस प्रकार तीन-संयोगी भंग 
बारह हे । तत्पश्चात्‌ चार-संयोगी भंग आते हैं | जैले-कोणघी 
बहुत, मानी एक, सायो एक ओर लोभी एक । क्रोधी बहुत, 
मानी एक, मायो एक ओर लोसी वहुत | इस प्रकार के संग 
आउ दें । यद्ध सब मिलकर सत्ताईस भंग होते हैं । 


गोतम स्वामी प्रश्न करते हैं. कि--भगवन ! दस दजार 
चर्ष से एक समय अधिक स्थिति वाले का स्थितिस्थान अलग 


ओमगचती सूत्र [१०४२ || 


है। पेसी अवस्था में उन जीबो के यही संग हो गे या कम--- 
ज्यादा ? 


इस प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ फर्माते हैं--गौतम ! जघन्य 
स्थिति से एक खमय अधिक स्थिति वाले जीव फे विषय में 
सत्ताईस मंगों' फे बंदले असली भंग होते हैं। जघन्य स्थित्ति 
वाले जीव का कभी विरद्द नहीं होतां-अर्थात ऐसा कभी नहीं: 
होता कि कोई न कोई जीव जघन्यं स्थिति चोला नरक में नः 
दो। परन्तु एक समय से लेकर संख्येत समय अधिक तक. 
की स्थिति वाले ज्ञीवों' का कदाचित विंरदद भी दो जाता है | 
किसी खमय ऐसा एक दी जीव पाया जाता है. और कभी: 
असंख्य पाये जांते दैं। क्रमी जीव क्रोघी भी द्वो सकते हैं,. 
मानी भी दो खकते है, सायी भी हो सकते हैं. और जोसी सी 
हो सकते हैं। यह चार भंग हुए. । इसी प्रकार क्रोघो बहुत, 
मानी बहुत, मायी बहुत और लोमी बहुत यह चार भंग हैं ॥. 
इसी तरह क्रोधी ओर सानी, क्रोची ओर मायी, क्रोधी और 
लोभी, मानो ओर मायी, मानी और लोसी,, तया मायी और 
लोमी, इन दो संयोगी के प्रत्येक के चार-चार भंग के दिसलाब: 
से चीबीस भंग छुए । इसी भ्रकार जीव शअंयोगी के बत्तीर॑ं. 
ओर चार संयोगी के सोलद भंग है। वह सब मिलकर असली 
संग इुए । मतलब यह है. कि जघन्य स्थिति ले एंक समय! 
अधिक स्थिति वाले जीवो' का कमी-क भी विरद्द भी डो जाता है, 
इसलिए इनके अस्सी संग होते दै। आरशे ज्चघनन्‍्य स्थिति खे 


[१०४३ ] स्थितिस्थान 


असंख्यात समय अधिक स्थिति वाले जीवो' से लेकर उत्कछ 
स्थिति वाले जीवो' का कभी चिरदद नहीं दोता | अतएधघ उनमें 
जघन्य स्थिति बालो के समान सत्तादेस भंग ही दोते हैं । 


यद्दाँ एक प्रश्व यद्द उपस्थित दो सकता है कि घिरद्द काल 
का समय कौन-सा लिया जाय ? अगर उत्पाद का विरहकाखल 
चौचीस मुहूत्ते लिया जाय तो खूज् का संबंध विछिन्न हो जाता 
दै और जहाँ सत्ताईस भंग माने गये है. चद्दों अस्सी भंग मानने 
पड़ेंगे । अतएव उत्पाद का विशदकाल न लेकर ऋोधोपय॒ुक्त 
नारकी जीवों की खत्ता की अपेक्षा से दी चिरद्द काल लेना 
चादिए | 





अवशगाहना स्थान 
-है०ह-(७)-&०है>- 
सूल पाठ--- 


प्रश्न---इमीसे खं॑ संते | रयथणप्पभाए पुढत्रीए 
सीसाए निरयावाससयसहस्सेस एगमेगंसि निरया- 
'संसि नेरइयाणुं केवइया ओगाहणाठगणा पन्ञनत्ता ? 


उत्तर--गोयमा ! अतंखेज्ञा ओगाहणा ठाणा 
चघपण्रणुचा | तंजहा-जहणिणया ओगाहणा, पदेसा- 
छिया, जह ज्षिया श्रोगाहणा, दुषप्पटसहिया ज्ञहन्निया 
आओगाहणा, जाव असंखेज्ज पएसाहिया ज्ञहशिणया 
आओोगाहणा । तप्पाडग्गुकोसिया ओगाहणा । 


प्रश्न---इमीले रख भंते ! रयणप्पभाए पुठ्वीए 
तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु एगमेगंसि खिरया- 


[१०४४ | खझवगाद्दता स्थान 


वासंसि जहणिणयाए श्रोगाहणाए वष्टमाणा णेरइया 
कि कोहोबउत्ता० ९ 


उत्तर----गोयसा ! असीइभंगा माशणियव्या, 
जाव-संखिज्ञपएसाहिया, जहज्मिया ओगाहयणा, 
असंखेज्वपएसाहियाए जहरिणयाए ओगाहणाए 
वहमाणायां, तप्पाउग्गुक्कीसियाए श्रोगाहणाए वह्ट- 
साणाणं नेरइयाणुं दोखुवि सत्तावीसं संगा । 


सेस्कृत- छाया 


अश्न--एतस्या भगवन्‌ ! रलप्रभाया: पृथिव्यान्रेंशति 
,निरयावास शतसहखेरेषु एकेकस्मिन्‌ निरयावासे नेरायिकार्णा कियन्ति 
आवगाहनास्थानानि प्रज्ञत्तानि ? 


उत्तर - -गोतम / असंख्यानि अवगाहनास्थानानि ग्ज्ञसानि | 
तथ्थथा-जघन्या अवगाहना, श्रवेशाधिका जघन्या>वगाहना, यावत्‌ 
असंख्येयप्रदेशाघिका जघन्या&क्याहना, . तत्तग्रायोग्योत्कार्पिका- 
डव्गाहना । 


पश्न---एतस्या भगवनू ! रत्नग्रभाया; प्राथव्यासिंशति 
निरयावास शत्‌ सहस्नेष्‌ एकंकस्मिन्‌ निरयावासे जघन्या<गाहनया 
वत्तमाना नेरयिका कि क्रोधोपयुक्ता: ? 


. श्वीभगरती खूच [१०४६ |] 


उत्तर--नगोयमा ! ध्यशीति भद्यया बशितज्या:, यावत्‌ 
सेस्यात्‌ परदेशाधिफा जघन्याह्ब शहना । ध्यसेस्येय अदेशाधिकया 
जघन्या#बगाएनया दर्चमानानास्‌ , तत्पायोस्योत्कषिक्या _बगाहनया 


5 भे प्तापि पक 
प्षमानानास्‌ पेरयिफाणाम्‌ इयोरपि रुप्तानिशति संझया। 


शब्दाथै--- 
प्रश्न--भेगपतल | इस रल्नप्रभा एशची में, तीष 
लाख नारकवासों में के एक-एक नारकवास में बसने वाले 
नारक़ियों के सवभाहनास्थान कितने कहे गये हैं; 


उत्तर---गौतम्त ] उनके धावगाहनास्थान अप्ंख्येय 
कहे हैं । बे इस प्रकार हैं---जघलन्य स्पवगाहना ( झंशुल के 
स्पसंख्यातवें भाग ) एक प्रदेश स्धिक जघन्य सवगाहना,. 
दो शदेश शरधिक जऊजघन्य श्पवगाहना, यादत्‌ श्ससंख्यात 
पदेश स्रधिक जघन्य ध्यवगाहना, तथा उसके योग्य 
उत्कृष्ट झवभाहना । 

प्श्न--भगवन [ इस रत्नप्सा एथ्वी में तीस शाख 
नारकावाघों में के प्रत्येक नरकादास से, जघन्य आ्यवगा- 
इना में बतेने बाले नारकी क्‍या फ्रोघोवयुक्त हैं $ 


[१०४७ ] अचगाद्दना स्थान 

उत्तर--गौतम ! अस्सी भंग कहने चाहिए । यावत्‌- 
संख्याद प्रदेश अधिक जघन्य अवगाहना वालों के मी 
अस्सी भंग समझना | असंख्यात ग्रदेश अधिर जबन्य 
अवगाहना में वर्तने वाले और उसके योग्य उत्कृष्ट अचगा- 
इना में वर्तने वाले नारकियों के--दोनों के सत्ताईस भंग 
कहने चाहिए | - 

व्याख्यान 


यदाँ अचगाद्ना सर्चंधी विचार किया गया हे । स्थिति की 
अपेद्धा अवगादना का विचार खदम है । एक उंगली रखने में 
भी आकाश के असंख्य प्रदेश रुकते द। आँख मींचकर खोलने 
में सी अस्संज्य समय निकल जाते हैं । 


क्री गीतम स्वामी भगवान स्खे पूछते ई--प्रभो ! इस 
रत्नप्रभा पृथ्वी के खील लाख नारकायबाखो' में ले एक-एक 
नलारकाचास में चबसने वाले नारकी जीयचो' के अचगाइना स्थान 
कितने हूँ ? 


जैसे स्थत्ति के स्थान हैं, उसी प्रकार शआवगाहना के भी 
स्थान हैं | जिसमें जीच रहे सो अवगाइना कहते ई--अर्थात्‌ 
शरीर या आकाश-परदेश । गीतम स्थामी का अश्न यद्द है कि 
पक्त-पुक नारकांचासख में दसने वाले नारकियों' के शरीरस्थान 


श्रीभरगवती सूत्र [१०४८ |] 
फिसने है ? 'प्र्धात्‌ उन नारकियोंके शरीर कितने 'क्राफाशा- 
शेशो में रहते ४ ? 


एस धश्म के उत्तर में सगवान फूर्माने -नों शीयमस ! 


एक-एक सारकापास भे घबसने पाले जीवो के 'प्रयगाहना स्थान: 


असंण्य-प्मलंख्य । कम से फग उनकी अ्रधवगाएना-शरीर-अंगुल 
फे छसंख्यात्धे शाग घराखर ऐता ऐप । इस जपनन्‍य स्घगाएना 
से एक प्रदेश घर्षिक, दो प्रदेश 'पप्िफ, इस प्रसार प्यसंस्पात 
उअदेश ध्धिक यफ फे शरीर पाले ऐसे ४ । प्यत्तः 'पागाएनास्थान 
चपरतंख्यात ए | 

जिसमे जीव ठएरता है, घए' 'रधगादना है, 'पर्थात्‌ जीच 
की लस्धाई-चोडाए अवगाहना फदलाती ऐै। यह शरशीर- 
अधगाएना ऐै । जिस देकर में जीव रएते ऐ उसे भी स्वचगाएना 
कहते पे । 

श्यघ भीतस स्थामी पूछते शै--भगपन्‌ ! जपेन्य '्रथगाएना 
बाले सारफी फोघी हैँ, सानी है, साथी, हे या लोकी ए १ 


भगवान ऊत्तर देते ४-- मोतस | स्थिति फे समान यों 
भी 'झस्सी हवंग जानने लाहिए । जघन्य' धधगाएना से पसेण्य 
अम्रेश ध्यधिफ तथा उत्छाए प्यपधगाएना घालो के खसक्ताएेस्त 
भंग छोते ४ । 

यहों यए 'क्राशंफा ऐछोती ऐ फि आधघन्‍्य स्थिति भें सत्ताईस 
अंग को है, फिर यहाँ जघन्य प्पपधगाएना में सखी भंग फटने 


है] 


[१०४६ ] अचगाहना स्थान 


व क्‍या कारण है ? इस शंका का समाधान यह दे कि जघ॑न्य 
स्थिति वाले नरक के जीव, जब तक जघन्य अचगाद्दना वाले 
राइते हैं, तत तक उनकी अवनादना के असली भंग दी होते हैं, 
वयो कि जघन्य अचगाहना चाले जीव कम दोते हैं। ऊश्न्य 
घाले ज्ञिव नारकी जीवो फे सत्ताईस भंग कह्दे दे, थे जशन्य 
अवगोहना को उलल्‍लंघस कर चुके होते हें । उनकी अचगाहना 
जधघनन्‍्य नहीं होती इसलिए स्तत्ताईस ही संग कट्े गये हैँ । 


जघन्य अवशगाहना से संख्यात प्रदेश की अधिक अचगाहना 
चाले जीव नरक में कम मिलते हैं, इसलिए अस्सी भंग कह्दे 
है और जघन्य अवगाहना से अस्ंख्यात प्रदेश अधिक की 
अवगाहना वाले तथा उत्कृष्ट अबगाहना वाले जीव नरक में 
अधिक पाये जाते है, इसलिए उनफे सप्ताईल भंग कहे हैं । 


मआाओुर... वेलआकः... शचिले 
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सूर्पाठ--- 
प्श्न--हसोसे शं संते । रथशप्प्याए जाव 
एगसेगंसि सनिरयावासंसि नेरहयाणं कह सरीरया 
पज्नचता ९ 
उच्तर---गोयमसा 4! तिल्लि सरोरया फन्नता ! त॑ 
जहा--चेजघ्चए, तेयर्‌, ऋषश्मए 
भ्र्र्न्र ->+-हमीसे ये सरते | ज्ाइ-देऊा यसरीरे 
वद्माणा नेरहया कि कोहोरइऊसा ९ 
जचर--भोयणा ! सत्तावीरस संगा भाशियव्वा | 
एश्शां गरेणश तिलि सरेरा सासरियन्या | 
घश्न---हमीसे शा मसंते ! रयशुप्प्मा पुठचिए 
जाव यार सरीरया किसंघयणी पएज्चला ६ 


[१०५१ ] शरीर 
उत्तर---गोयमा ! छणहं संघयणारणं अस्संघ- 
यणी, नेवट्ठी, नेव च्छिरा, नेव णहारूरि | जे 
पोग्गला श्रणिद्धा, अकंता, श्रण्पिया, अखुहा। अम- 
ग़ुक्षा, अमणामा, एतेसि सरीरसंघायत्ताए परिणमंति। 
प्रश्न---इमीसे खां भंते | जाव-छणहं संघवरण रा 
असंघयरो वद्टमाणा णुं नेरइया कि कोहो बउत्ता १ 
उतच्तर---गोयमा ! सत्तावीसं भंगा । 
प्रश्न---इसीसे खुं संते ! रमशणुप्पभाए जाव॑-- 
खरीरया किंसंठिया पन्नत्ता ९ 
उत्तर--गोयमा | दुविहा पन्नत्ता | तं ज़हा- 
भवधभारशिज्जा य उत्तर वेडब्विया य | तत्थ या जे 
तें भवधारणिज्ञा ते हुंडसंठिया पहन्नत्ता, तत्थ यंं जे 
ते उत्तर वेउव्त्रिया ते वि हुंडसंठिया पन्नत्ता । 
अपश्न---इमीसे णुं जाव-हुँडसंठाणे वच्ठमाणा 
नेरइया कि कोहो वउचा ? 


उत्तर---गोयमा | सत्त।वीसं भंगा । 


शरीर 


सूलपाठ--- 

प्रश्च---इमीसे णं भंते ! रयशुप्प्भाए जाव 
एगमेगंसि निरयावासंसि नेरइयाणं कट सरीरया 
पन्नत्ता ? 

उत्तर--मभोयमा ! तिन्नि सरीरया पन्नत्ता | तं 
जहा-बेउव्विए, तेयए, कम्मए | 

प्रश्न---इमीसे खणुं संते | जाव-वेउव्वियसरीरे 
वद्ठमाणा नेरहइया कि कोहोबउत्ता ? 

उत्तर---गोयमा | सत्ताबीसं भंगा भाणखियचव्वा | 
एएशां गमेणु तिन्नि सरीरा भास्ियव्या । 

प्रश्चव---इमीसे खं भंत्रे ! रयणप्पभा पुढविए 
जाव नेरइयाणं सरीरया किसंघयरी पतञ्चचा ? 


[१०५१ ] न शरीर 
उत्तर---गोयमा ! छणहं संघयणार्ण अस्संघ- 
यणी, नेवद्ठी, नेव च्छिरा, नेव णहारूरि | जे 
पोग्गला अखिद्दा, अकंता, अपष्पिया, अखुह। अम- 
णुक्षा, असणामा, एतेसि सरीरसंघ/यत्ताए परिणमंति । 
प्रश्न---इमीसे खु भंते | जाव-छणहं संघय रण! यु 
असंघयरो वद्टवाण णुंं नेरहइया कि कोहो वजउत्ता ९ 
उत्तर--मगोयमा |! सत्तावीसं भंगा | 
प्रश्न---इमीसे खुं भंते ! रमणप्पभाए जाव॑-- 
 सरीरया किंसंठिया पन्नत्ता ९ ह 
उच्तर--गोयमा | दुविहा पन्नत्ता | तं ज़्हा- 
भवधारशिज्जा य उत्तर वेडव्विय। य | तत्थ खं जे 
ते भवधारणिज्ञा ते हुंडसंठिया पन्नत्ता, तत्थ गा जे 
ते उत्तर वेउव्बिया ते वि हुंडसंठिया पन्नत्ता । 


प्रश्न---इमीसे णं जाव-हँडसंठाणे वष्धमाणा 
नेरइया कि कोही वउत्ता | 


उत्तर---गोयमा | सत्ताबीसं भंगा | 


शीभगयती सप्न [ १०४० ] 


संरक्तत ्ाया--- 


प्रश्य- एतस्या भगपन्‌ | रलप्रभासा यायतू एककारिसनू 
निरयावासे नैरागिफाणा फाति शरीराणि प्रश्मपतारी ? 

उद्तर- - गोंतग | भीखि शरीराशि प्रश्सानि, तधथा-वंकियस, 
तेजस, फार्गणग । 

प्रश्च---एकस्या. भगपन्‌ ! याक्‍तवृ-पंक्रियणारीरे पत्षगाना 
नेरायिका। कि फ्रोभोपयुफा! ? 

उद्दर--गौतम ! सप्ताविशविर्भदया गशित्तव्या। । एसेन 
गगेन भीणि शरराशि भाशितव्यानि | 


भ गे ५ ० 

प्रश्न एतस्या भगषन्‌ | रत्भभापुणिष्या यावत्‌-बरायिफाणा। 
शरीराणि सएनानि श्रश्ञप्तानि 

जष्तर---गोतम | परणा सएननानाग ध्यस्षए्टनमानि; मेयारव, 
नेष शिरा;, येप स्नायव/, ये पुदुगला शषिष्टा, ध्यकान्ता;, 
अपिया।, जशुभा;, अगनोशज्ञा;, अगगोगा;, एतेपा शरीरसंघात- 
प्था परिशगान्ति । ह 

ई 

प्रश्च-- एसतस्या भयषन्‌ | यावत्‌-पणरणां सएचनानों ४/सएनने' 

पतभाना नेरायिका: कि फ्रोधोपयक्ता: 


[१०४३ | शरीर: 
उत्तर--गोतम ! सप्तार्विशातिर्भडया । 
प्रश्न---एतस्या भगवन्‌ ! रत्वश्रभाया यावत्‌-शरीराणे 
किंसास्थितनि तज्ञप्तानि ? 


उत्तर--गांतम ! द्विविधानि अज्ञाप्तानि, तथयथा-भवधार णी- 
यानि च, उत्तरवोक्रियाशि च ( तत्र यानि भवधारणीयानि तानि 
हुएडसंस्थितानि अज्ञप्तानि, तत्र यानि उत्तर वेक्रियाणि तान्यपि 
हुणडसंस्थितानि भ्रज्ञप्तानि । हे 


अश्न---एतस्या ! यावत्‌-हुएडसंस्थाने वर्तमाना नेरयिकाः 
. कि क्रोधोषयुक्ता: ? 


उत्तर---गोतम ! सप्तर्विशविर्भडया: । 


शब्दार्थ--- 


प्रश्न--भगवन ! इस रत्नप्रभा प्थिवों से तीसलाख 
नारकावासों में के एक-एक नष्रकावास में बसने वाले: 
नारकी जीवों के शरीर कितने हैं ? 


उत्तर--गौतम ! उनके तीन शरीर कहे हैं, थे इस 
प्रकार--वैक्रिय, तेजस ओर कार्मण । 


स्रीभगवती सूत्र [ १०४५४ ] 


प्रश्न-- भगवन्‌ ! इस रस्नप्रमा प्रथिवों सें तीसलाख 
नारकवासों में के प्रत्येक नारकावास सें चसने वाले वैक्रि- 
यक शरीर वाले नारकी क्‍या क्रोघोपयुक्त हैं 


उत्तर--गौंतम ! सत्ताईस भंग कहने चोहिए और 
इसी प्रकार शेप दोनों शरीरों अर्थात्‌ सच तीनों शरीरों के 
संचंध में सही चात कहनी च।हिए । 


प्रश्न--भ गबन्‌ | इस रत्नप्रभो प्रथिवी में यावत- 
बसने वाले नेरयिक्रों के शरीरों का कौन-सा संहनन है $ 


उत्तर-- गौतम ! उनका शरीर संहनन-हीन हऐ-उसमें 
संहनन नही होता । ओर उनके शरोर में हड्डी, शिरा 
( नस ) ओर स्वायु नहीं होती । जो पुदूगल अनिष्ट, 
अकान्त, अग्रिय, अशुभ, अमनोज्ञ और अमनोय हैं, वह 
 बुदूगल ( नारकियों के ) शरीर संधान रूप में परिणत 
होते हैं । 
प्रश्न---सगवन ! इस रत्नप्रभा एथिबी में यावत्‌- 
बसने वाले और छह संहननों में से एक भी संदनन जिनके 
नहीं है, वह नारकी क्या क्रोधोषयुक्त हैं १ 


[ #्च्ड्ड ] शरीर 
उत्तर---सत्ताईस भंग जानने चाहिए | 


प्रश्न--भगवन्‌ [ रत्नप्रभा प्रथिवी में यावत्‌ चसने 
. चाले नैरयिकों के शरीर किस संस्थान वाले हैं ९ 


उत्तर--गीतस ! उन नारकियों का शरीर दो प्रकार 
का क॒द्दा हैं वह इस प्रकार-भवधारणीय-जीवन पर्यन्त 
रहने वाला-ओर उत्तर वेंक्रिय | उनमें जो शरीर भवधा- 
रणीय हैं, वे हुंडसंस्थान वाले कहे हैं ओर जो शरीर उत्तर 
चैक्रिय रूप है, वह भी हुंडसंस्थान वाले कहे हैं ? 

प्श्न---सगवल्‌  इत॒रत्नप्र मा प्रथ्वी में यावत्‌- 
हुंडसंस्थान में वर्तमान नारकी कया क्रोधोपयुक्त ईं ९ 


उत्तर--ओऔतम ! यहाँ सत्ताईस भंग कहने चाहिए | 


ज्याख्यान 


अब गौतम स्वामी पूछते हैँ---भगवचन्‌ [ इस्र रत्नप्रभा पृथ्वी 
के एक-प्क नारकावास में बसने बाले नारकियाँ के कितने- 
फ्रिंतने शरीर हैं ? 


गोतम स्वामी के प्रश्न क्ले उत्तर में भगवान्‌ फुर्माते द--हे 
गौतम ! उनके तीन शरीर हैँ--वैक्तियक, लेजर और कामेण १ 


श्रीभगचती खत [१०४५६] 


' जिसमें आत्मा व्याम होकर रहता है, अथवा च्ण-च्तण 
जिसका नाश होता रहता हैं, उसे शरीर कहते हैं | 


यद्यपि दम लोगों को यह मालूम नहीं होता कि शरीर 
च्तण-च्ाण में नण्ट दो रद्दया है, लेकिन यास्तव में शरीर का नाश 
प्रतिक्तण होता हैँ । किसी नदी की निरन्तर प्रवादित होने चाली 
घारा पर ध्यान दोजिए तो जान पड़ेगा कि यद्दध चह्ी जल है, 
जिसे हमने पहले देखा था | पर बास्तवथ में चद्द जल तो उसी 
समय चला गया और श्ब न जाने कहाँ पहुंचा द्ोगा । उसके 
स्थान पर उसी के समान प्रतीत द्ोने चाला दूसरा जले आगया 
है | बिना क्रम ह॒टे, दूसरा जल शआजाने से पदले वाले जल फा 
जाना मालूम नद्दीं द्वोता। फिर भी यदह्द निस्‍्खंदेद फटा जा 
सफता है कि पद्ले चाला जल चला गया ओर उसके स्थान 
पर नया जल आ गया है । इसी प्रकार शरीर अतिक्षण नष्ट 
द्वोता जाता है, परन्तु आयु के पूर्ण न द्वोने से उसका नाश 
नहीं जान पड़ता | ग्राजकल केशानिक भी यद्द मानते हैं कि 
बारह वर्ष के बाद शरीर फे सब परमार बदल जाते हैं; मगर 
सारे परमारु किसी एक नियत समय में नहीं बदलते, वरन्‌ 
च्तण--च्तण बदलते रदइते दे । इसी कारण उनका बदलना स्थूव्त 
दृष्टि से मालूम नहीं दोता । ; 

यदाँ एक प्रश्न हो सकता दे कि मखत्सु द्वोजाने पर आत्मा 
'जब शरीर रदित दो जाता दे, उसके साथ देद्द नहीं रद्दती, तो 
किर वद्द दूसरे शरीर में किसलिए प्रदेश फरता है ? अगर 


[१०४५७ ] शरीर 


'पुक्त बार देद्द का खंबंध्य छूट आने पर भी, डुवारा देह धारण 
करना आचशण्यक है तो फिर मोक्ठ केले दोगा ? क्योंकि मोच्त 
में जाने के पश्चात्‌ फिर देह रण करनी पड़ेगी। जहाँ जाने 
'पर फिर ऋमी देह ने धारण करना पड़े, वद्दी मोक्त कहलाता 
है । तब फिर देह छोड़कर जाने वालां आत्मा किर क्‍यों 
जन्मता है ? श्रगर वह जन्‍मता है तो मुक्तात्मा क्‍यों नहीं 
ज्न्मते १ 

इस प्रश्न का उत्तर यद्द है कि शरीर दो प्रकार के हँ--स्थूल 
ओर खुचम । स्थूल्त शरीर के तीन भेद्‌ दैँं---ओदारिक, चेक्रियक, 
ओर आद्ारक | खुच्म शरीर दो प्रकार के दैं--तेजल ओर 
कर्मण । सांसारिक जीबों का स्थूल शरीर छूटता है, खत्म 
शुरीर नहीं छुटता ओर मुक्त होने चाले महह्माओं का खुद 
शरीर भी छूट जाता दे । जिन मद्दात्माओं का छूद्ठम शरीर 
नहीं छूटता, उनमें स्थूत्र शरीर बारण करने फे संस्कार का ह 
आत्यन्तिक विनाश कर देते दे । यद्दी ऋारण है कि संसारी 
मतात्मा को पुन: शरीर चारण करना पड़ता है, मगर मुक्तात्मा 
को घ्ट्ठीं चारण करना पछुता ! 


बड़ का फल जब तक तोड़ा नद्दीं जाता, तब सैंक दिखाई 
देता है । अगर उसे तोड़ ज्ञाय तो उसमें दजाएरो बारीक-बारीक 
बीज नज़र आते दे। उन बीजों में से किसी भी वीज्ञ को 
देस्विए, उसमें वड़ का दत्त, डाली, फल, पत्ता आदि कुछ भी 
दिखाई न देगा । ह ० 


अ्ीमगदती सूत्र [ १०५८ ] 


पक शिष्य ने अपने ज्ञानी गुरु से पूछा--शरीर धारण 
करने का संस्कार क्‍या हैं ? शुरु ने बछु का बीज दिखा कर 
फटद्दा--देखो, इस बीज में वृच्त चगेरद् कुछ दिखाई देता दे १ 
चेले ने कदा--इसमें तो कुछ भी नहीं दिखाई देता । गुर ने 
वीज फो फोड़ कर वतलाया--व्या अब भी कुछ दिखाई देता 
देता है ? चेले ने फिर नहीं उत्तर द्या--नद्ों, इसमें तो कुछ 
भी नहों दीखता | तव गुरुजी बोले--यद्यपि इस बीज में दत्त, 
डाली, पत्ता आदि कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन इस बीज का 
मिद्दी और पानी से जब संयोग दोता है, तब इसी छोटे-से 
बीज से बरगद का विशाल छृतक्त उत्पन्न हो जाता हैं । यद्द कौन 
नहीं जानता ? यानी इस बीज में दृच्त दीखता नहीं दै, फिर 
भी उत्पन्न दोता दै चुच्च, बीज से दी । इसलिए बुद्धि से काम 
कुछ लो आर प्रत्यक्ष देखकर परोक्त को भी मानों । अगर बीज 
में बुक्ष, डाली, पत्ते आदि शक्ति रूप में विद्यमान न होते तो 
वह उत्पन्न कैसे होते ? जब स्ॉओं से देखने गये तथ तौी छूत्छ 
आदि कुछ दिखाई न दिया, लेकिन ज्ञान से देखा तो दिखाई 
दिये | यद्द बीज, जो तुम्हें चार्यीज़्ञ मालूम होता दे, सभी कुछ 
है ! इसी प्रकार शरीर भारण करने के संस्कार आँखों से 
दिखाई नहीं देते लेकिन जात से देखने पर अवश्य प्रतीत 
छोते हैं 

बरगद के छोटे-ले बीज में छच्त का सारा खत्व स्विंच आता 
है | उसके भीतर लजद्त का मार्नों पूरा चित्र मौजूव है। जैसे 


[१०४५६ ] शरीर 


सिनेमा वाले बड़ी से घड़ी चीज़ का छोटे से छोजआा फोटो 
लेकर प्रकाश से फिर वैसी द्वी चड़ी चीज्ञ दिखलाते हैँ, यद्दी 
बात फर्मशासत्र की भी समक्रिए । जैसे एक बड़े शहर का चित्र 
दाल कव्े दाने के वरावयर छोटा हो सकता दे, यही दाल कर्मों 
का भी दे । 


गौतम स्वामी ने प्रश्न किया द्वै--नरक फे जीवाँ फे कितने 
शुरीर दोते हैं ? इसके उत्तर में भगवान्‌ फूर्माते हैं--छे गौतम ! 
नारकी जीवों फे-तीन शरीर होते द-एक स्थूल ओर दो स्दम । 
उनका स्थूल शरीर वैक्रियक है और सूच्तम शरीर तैंजल तथा 
कामंण हैं, जो कि समानरूप से सभी संसारी जीवों के द्वोते हैँ । 


कार्मण शरीर कर्मों का सज्ञाना है । वह अन्त: 
'शुरीर है। प्राणी जो कुछ करता है, उसका फोटो कार्मण 
शरीर में खिला जाता हे फिर जैसे मिट॒टी-पानी के 
संयोग से बड़ के छोटे-से बीज से विशाल दुक्त उत्पन्न होता है, 
उसी प्रकार कार्मण शरीर के संस्कारों से स्थूल शरीर उत्पन्न 
दोता दै? वद कार्माण शरीर प्र/णी का संस्कार-शरीर है। रत्यु 
दोने पर जीच स्थूल देह का त्याग करता है, लेकिन सचम 
शुरीर बने रद्दते हैं। कार्मशण शरीर में प्राणी के जो-जो संस्कार 
दोते हैं, उनके अज्छुसार पुनः सब संस्कार स्थूल रूप में आ जाते 
हैं। यद्दाँ सूदम का अथे आँखो' से न दिखाई देने चाला बारीक 
सूमभतना चादिप, यो तेरे यद्द सुदम शरीर भी पौद्ालिक दी है। 


अ्रीभगवती खन्न [ २०६० ] 


कोई थद्द न समझ ले कि हम खुक्त-छिपकर पाक्तान्त 
काम करते हैं, उसे कोई देखता नहों है । कभी मत सोचो 
जब कोई देखता दो तो पाप से अलग उ्हें, और कोई न दे 
हो ठब पाप से डरने क्ली आआचश्यकता नहों। तुम्हारा पाप 
कोई दूलरा व्यक्ति देखे या न देखे, मगर कार्मण ज्ञरीर में तो 
'डसका चित्र अंकित हो ही जाता है| तुम्दारे संस्कार शरीर में 
उसका वंधन हुए बिना नहीं रहता । सखंच्क्तार-शरीर में चंघतत 
किस प्रकार होता है, यह आपको मालूम नहीं होता, लेकिन 
बंधन अवश्य होता है। इसे समभतने के लिए निरुत डउद्दाद्वर 
उपयोगी दोगाः 


॥/ 
श्र 
भ् 
व्ल्व 


दूध प्रायः समप्री पीते हैँ । इच पीने पर पेट में पहुंचने के 
पश्चात्‌ डलका क्‍या-क्ष्या दोता है, चद्ध आपको मालूम यह 
बात प्रत्यक्ष में दिखाई चहद्दी देती कि दूध से क्या-क्या चचता 
है और किस प्रकार वनता है ? लेकिन वैज्ञानिक विचार से, 
शरीरशास्त्र को डाछ्ि से और अचुमच से देखो तो मालूम होगा 
कि दूध किस-किल रूप में परिणमत्त करता है और उससे 
किस-किस अंग को क्या-क्या शक्ति श्राप्त होती है । 


ड्डु 
कै 
दे 


सिद्धाल्त क्ता ऋथन है कि पेठ से गया हुआ भोजन दो साों 
'विमक्त दोता है। खलसाणग ओऔर रुखभातद में । रखभागण में 
'तैजख शरीर अलग करता है, लिखे लोकच्यचद्दार में ज़ठरारिनि 
कहते हैं या तेज कद्दते हैं | खलभाग आर रखसाग शलरः-अलग. ... 


[१०६८२ ] शरीर 


अलग करने के पश्चात्‌ तैजल शरीर रखभाग में से वारीक से 
बारीक पुदूगल स्वींचकर आँस्त को पहुँचाता है। उससे कम 
बारीक पुद्गल कान में, उससे कम बारीक नाक मे और 
डससे भी कम वारीक पुदूगक्ष जीभ में पडुँचाता दै। अर्थात्‌ 
जिन पुद्गलों में सरखता अधिक दोती दे और रुच्तता कम 
छोती है, ऐेले पुदूगाल आँखों को मिलते हैं । यद्द सब कारेघाई 
टैजल शरीर दारा आपके शरीर में दोती है लेकिन आप उसे 
देखले नहीं हैँ । लेकिन यद्ध तो आप देखते ढी डे कि तरचीज़ 
स्ताने से आँखों का तेज बढ़ता है और वहुत चरपरी चीज़ 
स्वाने से ऑसलो को फकए पहुँचता दै | 


यद्द सब तेजस शरीर का काम है। लेकिन अब यह देखना 
है कि आपने जो कुछ भी खाया है, वद किस मनोमाचना से 
लाया दे । खाकर और उचप्तके लिवाय पुदुगल आँख, कान, 
नाक और जीभ ने पाकर क्‍या किया है ? इछ यात का द्विलाव 
कार्मंण शरीर रखता दे । 


शरीर, निसर्गत: दूध, गेहूँ ओर बाजरी से आँख का 
निर्माण करता दै | ऐसी आँख संसार का सर्वोचिम डाकटर मी 
नहीं बना सकता | भ्रूत्र जब व्याकुल बना देती है, तब आऑणों 
में छुँघलापन आने लगता डै, लेकिन उस खमय अगर थोड़ा- 
सा दूध मिल जाय तो चेतना लोटझ सी आती दे ५ आँखों का 
चुंघलापन भमिदाऋर तेजी लाना, यद्दी आँख बनाना दै। आत्मा 


ह अीभगवती सच [१०६२ |] 


में ऐसी शक्ति है कि उसके चैतन्‍्न रहने पर सभी चेंतन्य 
श्दते है । 
दूध पीने से आँखों में तेजी आगई ओर शरीर में रफ़्लि, 
लेकिन इस तेजी और स्फ़्क्ति का उपयोग फग्ना करना चाहिए? 
इस संबंध में एक कवि ने कहा दै-- 
दम पर दम हरभज्ञ नद्दधीं भरोसा दम का। 
एक दम में निकल ज्ञाएगा वूम- आदम का ।। 
दम में दम है जब त्रक खुमर दरि-हर को। 
दस आएवे न रएवे इस्टकर आप शत व्छय॑ लू!॥ 
एक नाम अञ्सु का जब ही हृदय में घण्तू। 
नर इस्तो नाम से तिरु जा भव-सागर तू॥ 
छुल करता थोड़े जीने की खातिर तू 
वो साहब है. जल्खाल जरा तो डर तू] 
' बहाँ अटल पड़ा इन्साफ़ इसी दम दम के ॥ 
दूम पर दूम दृर० 


तात्पर्य यद है कि नासकी जीचों के तीन शरीर दोले हें । 
ओर फेचल रुथूल शरीर छी शरीः नहीं है, अपितु खूचम शरोर 
भी हैं, जो सत्यु-काल में भी विद्यमान रदते हैं और जीच और 
पुदूगलों के परिणमन में निमित्त दोते हैं । 


“इसके पदश्थात्‌ गौतम स्वामो ने प्रश्न किया दै-भगवान्‌ 
वैक्रिय शरीर वाले नारक जीच क्रोघी ढैं, मानी हैं, सायी हैं.ये - 


१०६ | शक. 
लोगी हैं? इस पश्न फे उत्तर में भगवान्‌ फर्माते हैं--दे गौतम ९-० 
इस विषय में सत्ताईंस संग समभातते चादहिए। क्योंकि पऐेस्म: 
कोई समय नदीं दोता जब चेकऋिय शरीर वाले जीव नरक मे 
ने हाँ । वेक्रिय शरीर: घाले जीव नरक में वहुत होते हें, सकल 
लिए सप्ताईस भंग दी पफ्रापछतते हैं । इसी प्रकार तीनां शयौरों 
के संबंध में जानना चाहिए । 

' कद्दा जा सकता है [के लेक्रियक शरीर वालो के सत्ताईस- 
अंग भगवान ने फूर्मी दिये के । शेष दी शरीर ही बचे पे + 
अंत्रफव यह कद्दना चादिए शो कि “इसी प्रकार दोनो शरीरो' 
के संबंध मे जानना चाहिए ऐ मगर प्रहोँ इसी प्रकार तीनों 
शुशीरो' के संबंध में जानसा अादिएप,' ऐसा कहा है। इस्तक- 
क्या फारण है ? 

संच्तेप मे इसका उत्तर यद्द द्वै कि अगर तेजल ओर कार्मछ- 
शरीरी को वेक्रिय शरयर से अलग कर दिया जाय तो असली 
भंग प्रात दो गे | जघेन्य अवराहता से जस्वन--कश्मैण शरीर की 
अपेच्ता से हे | इस्ीसे खत्ताईसल भंग कद्दे देँं। वेक्रिय-रदिलः 
 सैजसर--फकरम यश शरीर में अरसी #कछा सिलेंगे। अतंज़ब भगवान 
ने कछा दें कि तीनो शरीर साथ दी हैं | यहद्द चर्चा केक 
लैज्ञस्--कार्मण शरीर की नहीं है, किन्तु चैक्रिय सहित तेजअरक- 
कांमेण की है । देसक्षिए सत्ताईस दी संग मिलेंगे । यही सखूचिल- 
करने के लिए -तीनो शरीसे' के संबंध में जानना चाहिए: 
पसा कथन किया गया है | 





श्रीभगघती सत्र [१०६४ ह 


' भारी< दोने पर खंदनन भी ऐोता है । शरीर की दृस्धिदियों 
का दाना संठडनन कदलाता है । शरीर छोगा तो दाद भी धोंगे,. 
मॉल भी दोगा, ऐसा एम 'खोंग प्रत्यंघा मे देखते एेँ । इसल्विप 
गोसम स्पामी ने संदनन फे विषय में प्रश्न किया ऐ। थे पूछते 
पै--भगवन | छद धफाए के संएननो में ''से फिस . संदनन में 
नारकी जीधो' फा शरीर बतता ऐ ? भर्थात्‌ नारफी जोधो' के 
फौत-सा संउनन दोता ऐ १. भगधन्‌ उप्तर देते --गीतम ! 
नरक फ्ले जीय छुद संदननो' में से कीइे भी संदनन सद्दी .पाते | 

« साधारण घर्मशास्त्र का विधघार्थी भी यद्द जानता दे किः 
सार्फी ऊीचो' को फोई संदनम नंदीं प्रोता । फिए फ्पा गौतम 
स्थामी जैसे भदान शानी पुरुर यद बातश्नऐीं जानते थे ? शख्यगर 
चद जानते थे तो भगपन्‌ से पूछने फा उद्देश्य फ्या दे ? 


नरक फे जीयों फे दःख का घरणेन करते छुपए शास्त्रकारो 

कदा है फि परसाधासी अझखझख़ुर, नरफ पे जीयो ' खड-खंदछ 
करते ५ । एस फथन पर यह संदेए फियेा' आा सकता दे कि 
शुरपर के स्ंध-खस दो शामे पर भी नारकी किस पकार 
जीवित रघते हैं? बह सर फयो' नएीं जाते १ खंड-खंट छोने 
पर: उनकी एसिटयाँ भी टूल जाती ऐ्ोगी, फिए भो घद 
जिंघित फैले पंचते एँ ? सनकी- मोज नहीं होती, जितनी आयु 
है" घए अवश्य भोगमी परिती है, तो उनके शरीश का खद्ध-खल 


६१०६४ | शरीर. 


भ गयान ने गौतम स्वामी के प्रएस के उत्तर में फर्माया दै 
किनरक के जीव- असंहननी हैं । उनके शरीर में द्ाड़, मॉस, 
रक्त या नस नहों दोतीं.। प्रशन हो सकता है, जिसमे द्वाड़, 
माँस, रक्‍त या नसे नहीं है, वचद्द शरीर ही कैसा? इसहा, 
उत्तर यद है कि जी पुदूगल, अनिछ, अकान्त, अप्रिय, अशुभ 
अमनोज्ष और अमनोम दोते हैं, वे नारकी जीवो के शरीर रूप - 
में परिणत होते दे । उन पुदूगलो' की यद्ध तासीर है कि जब 
उन्हें छेदा--भमेदा जाय तब अलग दो जाते है और जब 
ईमेलाओ तो मिल जाते हैं। जैसे मिट्टी .को साँचे में ढाला 
जाय तो उसका आकार साँचे जैला दोजाता है और मिलाया 
जाय तो चद्द मिल भी जाती है और अलग किया जाय तो 
अलण भी हो जाती है | इस्री प्रकार नारकी जीवो' के 
सैजस--कार्मण शरीर तो मौजूद हैं. और चवेक्रिय शरीर फे ब्विए 
जैसे पुदुगल दोते है, चेसा शरीर बन जाता है। किर 
उन पुद्गलो को जब पंरमाचामी देव कद्दते हैं? तब थे बिस्तर 
जाते हैँ ओर फिर मिल भी जाते हें । 

अब गौतम स्वामी पूछते दँ--ट्े भगवन ! अखंदननी शरीर 
में बचने चाले नरक में जीव क्रोधी हैं, मानी हैं, मायी हें, या 
खोमी हे? इसके उत्तर में भगवान फर्माते हैँ--छे गौतम ! इस 
संबंध में सताईस भंग जानने चाहिए | * 


हू 
का, 


फिर गौतम स्वामी पूछते हैं---भगवन नारकी जीवों के 
लंहनन नद्दीं हे तो संस्थान--शरीर दा आकार-तो द्ोगा 8 तो 


ह 


श्रीमगचती सूत्र [१०६६ ] 


“छनके कौन-सा संस्थान है ? भगवाद ने उत्तर दिया--गौतम ! 
'लैनका शरीर दो प्रकार का दोता द्वै--एक भ्वधारणीय, दूसरा 
-जु्तर वेक्रियक | जंग शरीर म्व-पर्यन्त रहे यह भवधार्यीय 
कदलाता है| नारकी ज़ीब, दूसरे नप्र्की को कए्ट पहुँचाने के 


लिए कभी-कभी दूसरा] शरीश घ्यरण फ़रतले हैं, चद्द उत्तरवैक्रिं- 
ब्धंक कहलाता दे । 


न 


प्रत्यक्त देला जाता दे कि मनुष्य को जब सीन क्रोध दोतः 
के, तच वह अपनी सम्पूर्ण शक्ति लयाकर दूसरे को फट पहुंचाने 


दी कोशिश करता दै। ओर ज्ञव फऋ मनुष्य पऐेसा करता दे 
से सामने चाला सी प्राय: ऐसा ही करता दे । इसी प्रकार 
गारकी जीवो' मे जब कपाय-छखमुद्घात का श्रबल उदय दोता 
>है, तब वद्र श्रापस में लड़ते हैं. और क्रोधसमुद्घात के साथ 
न्चैक्रियसमुद्घात करके दुसरे को प्रीड़ा पहुंचाने के लिए दूसरा 
शरैर धारण करते हैं। जछ पक्र नारकी ऐसा करता दे: सघ 
-डूस्॑रा नारकी भी ऐसा द्वी' करता है---अर्थात्‌ वद्द भी अपने 
अलिपच्ती पर प्रदार करने के लिए उत्तरवैक्रियक शरीर चघाश्ण 
-ऋरंता है इस प्रकार वे आपस में घात-प्रतिघात किया कर ते दैं-- 


खापको अभी नरक दिखाई नददों देता, लेकिन यह लोक तेडे 
आ्ाप॑ दैंतच रहे दें। अनाथी मुनि ऋद्धते डैं--- 


अप्पा नई वेयरणी, अप्पा, मे कुूडलामली । 
अप्पा कामदुद्ा घेस्यू, अप्पा मे नंद वर्ण | 


[१०६७ ] 'शुरोर 


अर्थात--मेरी यद आत्मा दी वेतरणी नदी है, आंत्मा ही 
क्र शाल्मलि दक्ष है, आत्मा दी कामब्रेज दै और आत्मा दी 
नन्‍्द्न वन है। तात्पर्य यह द्वै कि समस्त खु्खों ओर दुःखो 
का कारण आत्मा ही दे । 


अनाथी म्ुति की यह वाणी याद रफ़छ्तो । आत्मा इस्त लोक 
में नरक के दुःख उत्त्पन्न करता है, तभी चद्द नरक जाता हदै। 
श्रगर इस जन्‍म में आत्मा नरक के द्भुख उन्पन्न न करे तो 
वद्द नरक भी न जाये । आज संसार जिस दुःख से घोर अशांति 
का अज्ुभव कर रहा दे, वद्दध कदाँ से आया है ? बद्द मनुष्य के 
कपाय समुद्घात का दी फल है । आजकल जिले विश्वान या 
खुघार कहते हैं, उसके द्वारा संसार में दुःख वढ़ा-द्े या रहुस्त, 
डसने आत्मा के लिए स्वर्ग का सर्जन किया है या नरक का 
निर्माण किया दे, इस वात पर विचार करना चाहिए | उदादद- 
रखणार्थ एक चैज्लानिक ने मनुष्यों का संद्ार करने चाली ज़द्दरीको 
गैस वनाई । उसने सोचा यह गेख प्रतिपतक्षियाँ की नाक में 
घुस कर उन्हें सार डालेगी । इस वेंशानिक के पच्त वालों ने 
इसे दोशियार माना और राजा ने उसे मान दिया। लेकिन 
शारत्र यद्ध कद्दता है कि चेज्ञानिक कहलाने नाले इस पामर 
पुरुष ने नरक के अतिरिक्त और कुछ भी पेंदा नहीं किया। 
क्योंकि इसका प्रतिपच्ती भी वेखवर न होगा । चद्द दूसरी तरह 
की गेस बनाने की बात सोचेगा, बल्कि वद्द इस गैल्ल को भी 
मात देने वाली गैस का आविष्काश करने की चेष्टा करेगा। 


भीभगचती सखज्न [ १०छ्प 


फिर वद्द अपनी गेस उस पर ओर घद इस परः उसका प्रयोग 
करेगा | यद्ध नरक नहीं तो क्‍या छुआं ? 


खोगा ने तृष्णे फे घशीभूत होकर यद्द मान लिया है फि हम 
जो कुछ फर ते है अष्छा छी फरते हैं। लेकिन उनकी एस मिथ्या 
मान्यता से द्वी नरक की उत्पत्ति दोती द्वेै। नरक में भी तो 
इसी प्रकार आपस में एक-दूसरे पर घात फरने घाली लड़ाई 
होती है. । नरक फी संकुचित भूमि में घोर दुःख भोगने का 
साथन भी तो चादिएु न | इसीलिए नाएफी वैक्रियसमुद्घात 
करते हैं और उत्तर वेक्रिय शरीर घारण करके पुक-दुसरे पर 
घोर भद्दाए फरते हैं। और यद्दी बात आजकल के ॥,रणद्वारी 
गैस आदि बनाने पाले वेशानिक भी फरते हैं। आश्ुनिक- 
चिज्वान की बदोलत हृदय का शुण-हूदय फी सघुर और सददज 
संघेदना--नछ दो गई दे | और मारकफाट फे साधनों का निर्माण 
हुआ है । यद्दध नेश्क फी स्थिति नद्दीं तो और फया है ? सारांश 
यद्द है कि आत्मा अपने लिए इस सच में नरष्छ पेदा फरता है 
तभी घद्द मरने के पश्चात्‌ नरक में जाता है। 


नास्तिक लोग नरक नदीं मानते तो न सद्दी, लेकिन फम 
से फम यहाँ के प्रत्यक्ष नरक फो तो देख । एक आदमी ने यदों 
आयुभर मारकाट फी ओर पद्द आराम में रद्दा। कया उसे इस 
माय्काट का बदला नहीं भोगना पड़ेगा १ क्मेशास्त्र की सत्यता 
के लिए उसे दूसरा जन्म घारण करना पड़ेगा और बदला 


११०६६ ] शरीर 


मोगना होगा । कर्मशासत्र की सत्यता के लिए ही शास््रकारों 
ने मरक का चर्णन किया है | 


प्रत्यक्त देखा जाता है कि एक मिनिट के अपराध फे लिए 
राज्य द्वारा आयु सर का दंड मिलता है । राज्य के वयवस्था- 
पको में इससे अधिक दंड देने को कोई शक्ति दी नहदों दे । 
लेकिन जब एक मिनिट के अपराध के लिए उच्र भर का दंड 
मिलता दे तो जिसने उम्र भर पैसे ही अपराध किये, उस्ले 
अपने ऋपराधों का फल भोगने के लिए कितना समय चाहिए 
इसी लिए शास्प्रकारो' ने नरक की आयु वतलाकर कहा दै कि 
आप आत्मा यद्दाँ नरक के फारणभूत कार्य करता है उसे वहाँ 
'फल भ्ुगतना पड़ता है। चाद्दे शास्त्र पढ़ो, पुराण पढ़ो, वेद पढ़ो 
या कुछ भी पढ़ो, मगर ज़ब तक नरक समाज के योग्य कार्य 
नहीं रोफे जाएँगे, तब तक फेवल पढ़ने और: उन्हें याद रख लेने 
मात से नरक में जाना नहीं रुक सकता ! अतएव अगर.ज्ान 
आप्त किया हे तो उसका फल्न नरक योग्य कार्यों का विरोध ही 
छोना चाहिए । 


एक नारकी जीन, दूसरे जीव को कछ देने के लिए जो 
शरीर बनाता है, वद्द उत्तर वेक्रियक फदलांता है और भवपयेन्‍्त 
रइने वाला शरीर भवधारणीय कदलक्कषाता है। नारकी जीवों के 
दोनो' प्रकार के शरीरो' का संस्थान-आकफार हुंडक दी दोता है। 
यहाँ यद्ध शंका हो सकती है कि उत्तर वेक्रिय शरीर का 
आंस्थान नारकी जीघ, हुंडक वयो बनाते है ? ख़ुन्दर क्यो नहीं 


अीसगरगबतो सच [ १०७० |] 


बनाते £ इस्तका उत्तर यह है कवि भावना खुन्दर हीने पर शरीर 
का आकार भी सुन्दर वत सकता है । लेकिन नारफों वे भाव 
बुरे हैं, इसल्िप्प उनके शरीर का ऋाक्वार भी घुरा-हुंडकऋ-ही 
बनता है । उनन्‍त्ी लेश्या अशुध्-पाफ्मय है । परापमय सखेश्या 
होने के कारण उत्तमें दुछता राहती है जिससे आकार छुँडक 
यानी बेढंगा बनता है | 


जा 


अच गौतम स्वामी पूछते हँ--भगवन ! शरीर की आंकति 
से बेढंसे लारकी जीव क्रोधी हैं, मानी भी हैं, मायी भी हैं, ओर 
लोभी भी हैं । ऐसे जीव नरक में बुत छोते है, इसलिए सत्तईर 
भंग सखमक्पना चाहिए । 


संहनन और संस्थान लेश्या के अज्ुसार होते हैं, अत: अक 
गोतम स्वामी लेश्या के चिषय में प्रश्न ऋरते है । 
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_ लेश्या 
मूल पाठ --- 


प्रश्न---इमीसे यं भंते ] रयण॒प्पमाए पुढवीए 
नेरयाणं कति लैस्साओ पन्नत्ता ? 


उत्तर---एगा काउल्लेस्सा पन्नत्ता | 


प्रश्च---इमीसे णं भमंते ! रयणुप्पमाए जाव- 
काउलैस्साए वद्धसाणा ० ? 


उत्तर--- गोयसा ! सत्तावीसं भंगा । 


प्रश्न---इसीसे णं॑ जाव-कि सम्मदिद्दी, मिच्छा- 
दिल्ली, सम्मामिच्छादिद्ी ९ 


उत्तर--तिन्नि वि । 


अ्रीभमगयती खत [१०७२ ] 


प्रश्न----इमीसे णंं जाव-सम्मदंसणोे वष्धमाणा 
नेरहया + ९ 


उत्तर---सत्तावीसं भंगा। एवं मिच्छादंसरो वि। 
सम्मामिच्छादंसणे अ्रसीइभंगा । 


धश्न---इमीसे णूं भंते ! ज्ञाव-कि णाणी, 
अज्ञाणी ९? 


उत्तर---गोयमा ! खणाणी वि,. अ्ज्ञाणी वि, 
तिणरिग णाणाईं नियमा, तिणिण अणणाणाई 
भयणाए ॥ ः 


प्रश्न---इमीसे खुं भंते ! जाव-आभिरि बोहि- 
यणणाणे वद्वठमाणा« ? 


उत्तर---सचावीसं भंगा | एवं तिशिण णाणाईं 
तिशणिण अश्रणणाणाइ' भारियव्वाइ । 


प्रश्न--- इसीसे णूं जाव-कि मणणजोगी, वह _ 
जोगी, काय जोगी ? 


[१०७३ ] लेश्या 
उत्तर--तिन्नि वि | 


प्रश्न---इमीसे शंं जाव-मण जोए वष्दमाणा 
कोहं। वउत्ता« ९ 


उत्तर---सचावीसं भंगा । एवं वइजोए, एवं 
काय जोए । 


प्रश्न---इमीसे णंं जाव-नेरइया कि सागारो- 
बउत्ता, अणागारोवउचा ? 


.._ उत्तर--मोयमा ) सागारोवउत्ता वि, अखा- 
गारावउत्ता वि | 


प्रश्न---इमी से णुं जाव-सागारोवयोग वद्दमाणा 
कि कोहो वजउतत्ता ९ 


उत्तर--सन्तावी तघं भंगा । एवं श्रणागारोवउत्ता 
विसचाबीसं भंगा। एवं सत्त वि पुटवीओ नेयव्वाओ | 
णशाणत्त लेस्सासु | गाहा--- 


काऊ य दोखु, तइयाए मीसिया, नोलिया चडत्थीए 
पंचनीयाए सीसा, कणहा तत्तो परमकणहा ॥ 


शआ्रीभमगवती खत [ १०७४ ) 
संस्क्ृत-छाया---- 
पश्न---एतस्या भगवन्‌ ! रलप्रभाया: परथिव्या नेरयिकाणां 
कंति लेश्या: अज्ञप्ता; ? 
बिब.] ५ 
उत्तर---गांतम ! एका कापोतलेश्या अज्ञप्त्ता । 


अश्न----एतस्या भगवन ! रत्नश्ममाया यावत-कापोत्तलेश्यायों 
'कत्ामान: ? 


उत्तर---गौतम ! सप्तर्विशत्तिभडुगा: । 
“ अश्न--एत्त्या यावत्‌ू-किं सम्यादषय:, मिथ्यादृष्टयः, सम्ययू-_ 
मिथ्यादृष्टय+ ? 

उत्तर---त्रयो पि 

पअश्न--- एतस्या यावत्‌-सम्यरद्र्शने कर्समाना नैरायेका;० ? 

उत्तर-- - सप्तविं शतिभभकुया:। एवं मिथ्यादर्शनेदपि । सम्यग्र 
मिथ्यादर्शने <सीत्तिम॑डया । 

अश्य----एतस्या भगवन ? यावलत्र-किं ज्ञानिन;, अज्ञानिन: ? 


उत्तर---ग्रांतय ! ज्ञानिनो-पि, अज्ञानिनो <पि । चीखि ज्ञानसि- 
 नियमातू, चरीशिे अज्ञानानि भजनया । 


[१०७४ | लेश्या 


मंश्न--एतस्था भगवन ! यावत्‌ आभिनिवोधिकन्ञाने 
चत्तेमाना४० 


उत्तर---सप्तर्विशव्धिडया; । एवं त्रीणि शञानानि, त्रीद्वय 
ज्ञानाति भणितव्यानि । 
/.. अश्न>-एतस्था यावतू-किं. मनोयोग्रिच;, वचोयोगरिन:, 
का्ययीीगिनः ? ह 

उत्तर --#गीययापि । 

पश्न॑--- छृतस्या यावतू-सन्ोकोग वर्त्तमाना: क्रीघोषयुक्ता: ? 

उत्तर---सप्ताविशातिभड्या: । एवं वचोयोगे, एवं काययोगे। 


अश्न-*-एतस्या यावत्‌ नंटयिका+ कि. साकारोपयुक्ता: अना- 


'कारीपूयुकरां: १ 
उत्तुर---गोतम्त ! साकांग्रेपयुत्ता अपि, अनाफारोपयुक्ता ऋषि । 


अश्च---एतस्था यावत्‌ साकार्योपंयोग वर्तमाना: कि. कोथो 
'पयुक्ता& * 


उत्तर४--सप्चाविशातिमडिया: -।  एव्मनाकारोपयक्ता अपि 


'सप्तविंशक्छगाए 4 एवं सप्तापिं पृथिव्यी ज्ञाचव्या;, नानात्वे 
लेश्यासु । गाथा;--- 


भीममवत्ती सूत्र [१०७६ ] 
कापोती इयो;, तृतीयायां मिश्रिता नीलिका चतुथ्यमरि । 
पञ्चम्यां मिश्रा, कृष्णा ततः  परमक्ष्णा ॥ 
शवदार्थ--- 


प्रश्न--भ गवन ! इस रलप्रभा पृथ्वी में बसने वाले 
नेरथिकों को कितनी लेश्याएं कही हैं ९ 


उत्तर---गोतम [ एक कापंत्त लेश्या कही है | 


प्रश्न---भगवन्‌ ! इस रलप्रमा पृथ्वी में रहने वाले 
कापोत लेश्या वाले नारकी क्या क्रोधोपयुक्त हैं ? 


उत्त र--गौतस ! सत्ताईस भंग कहने चाहिए । 


प्रश्न---समवन्‌ | इस रल्षप्रभा एथ्त्री में ' बसने वाले 
मारकी क्या सम्यस्दृष्टि हैं । मिथ्यादष्टि हैं ? या सम्यझगू 
भिथ्यग्दष्टि हैं ! 


उत्तर-- तीनों प्रकार के हैं । 


... प्रशन--भगवन्‌ ! इस रलप्रभा प्थ्वी में बसने वाले 
सम्यादष्टि नारकी क्‍या क्रोघोपयुक्त हैं । 
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उत्तर--गौतस ! सच्चाईस संग कहने चाहिए | इसी 
प्रकार मिथ्या दर्शन जानना । सम्यग्‌ मिथ्या दर्शन में 
अस्सी भंग कहने चाहिए | 


प्रश्न---भगवन ! इस रलग्रमा पृथ्वी में वसने चाठे 
जीव ज्ञानी हैं या अज्नानी हैं ? 


उत्तर--गौतस ! वे ज्ञानी भी हैं और अज्ञानी भी 
हैं। जो ज्ञानी हैं उन्हें नियम से तीन ज्ञान होते हैं और 
जो अज्ञानी हैं उन्हें तीन प्रज्ञान मजना से होते हैं । 


प्रश्द---सगवन्‌ ! इस रल्षप्रभा पृथ्वी में बसने वाले 
ओऔर आभिनि बोधिक ज्ञान में बतेने वाले नारकी क्या 
क्रोधोपयुक्त हैं ? 


उत्तर--गौतम ! यहाँ सत्ताईस भंग कहना | और 
इसी प्रकार तीन ज्ञान और तीन अज्ञान कहना | 


प्रश्न---भगवन्‌ | इस रत्नप्रमा एथ्वी में रहने वाले 
. नारकी मनोयोगी हैं, वचनेयोगी हैं, या काययोगी हैं ९ 


उत्तर-- हे गौतम ! वह प्रत्येक तीनों प्रकार के हैं । 


श्रीभमगघती सहत्न [१०७८ |] 

प्रश्न-- भगवन्‌ ! इस प्ृथ्ची में बसने वाले और 
यावत्‌-मनोयोग में वर्तने वाले नारकी जीव क्‍या क्रोधो 
पयुक्त हैं ९ 


.उत्तर--- गोतस ! सत्ताईस भंग जानना ओर इसी 
प्रकार वचनयोग ठथा काय में कहना । 


प्रश्न---भगवन्‌ ! इस रत्नप्रभा पृथ्ची में चसने वाले 
नारकी साकारोपयोग से युक्त हैं या अनाकारोपयोग से 
युक्त हैं ९ हु 


उत्तर---भौतम [ साकारोपथुक्त हैं और निरा कारो- 
ययुक्त भी हैं । 


भ्श्न--इस रत्नप्रभा पृथ्वी में बसने वाले और 
. साकारोषयोग में बत्तेंने वाले नारकी क्या क्रोधोपयुक्त हैं ९ 


उत्तर--गोतम ! सचाईस संग कहना । इसी अकार 
अनाकारोपयोग में भो जानना | तथा इसी अकार सातों 
प्रथिवियों में जानना । लेश्यायों में विशेषता है। वह इस -_ 
अकार है;--- 
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पहली ओर दूसरी प्रथ्ची में कापोत लेश्या हैं, तीसरी 

में सिश्र लेश्याकापोत और नौल--है, चौथी में नील 

: लेश्या है, पाँचवी में मिश्र---नील और कष्ण---है, छठी 
में कृष्ण लेश्या और सातवीं में परमरृष्ण लेश्या है । 


ज्याख्यान 


अब गोतस स्वामी लेश्या के विषय में प्रश्न करते हँ---हे 
भगवन्‌ ! रत्नप्रभा पृथ्वी के तील लाख नारकाचासो में रददने 
चाले जीवों मे, छद्द लेश्यायों में से कितनी लेश्याएँ होती हैं ? 
 , इस प्रश्न के उत्तर में भगवन्‌ फर्माते हैं--हे गौतम ! रत्नप्रभा 
पृथ्ची के तीस लाख जारकाचांसों जीदो में केवल कापोत 
सेश्या होती है । 


फिर गौतम स्वामी पूछते हँ---भगवन्‌ ! कापोत लेश्या में 
चत्तेने वाले नरक के जीव क्रोची हैं, मानती है, मायी हैं या 
लोभी हैं? भगवान ने उत्तर दिया--गौतम ! क्रोची भी हैं, 
मानी भी हैं, मायी भी हैं ओर लोभी भी हैं । यहाँ सत्ताईरस 
भंग समभरने चाहिए | 


इसके पश्चात्‌ गौतम स्वामी प्रश्न करते है---भगवन्‌ ! इस 
“ नसक के जीव खस्‍्यग्दश्टि हैं, मिथ्यादश्टि हैं या सस्यग-मिथ्या- 
चष्टि हैं १ 


भरीभगवती खुच [१०८० ] 


जिन की दृष्टि में समभाव है ये सम्बन्दष्टि कहलाते हैं । 
वस्तु के चास्तविक स्वरूप को समझना सम्यन्दर्शन है और 
चिपरीत स्वरूप समभना मिथ्यादर्शन है । अर्थात्‌ जो बस्तु के 
स्वरूप को विपरीद रूप में देखता हैँ उस उल्टी वुद्धि वाले 
को पिथ्याडण्टि कद्दते हैं | और जो न पूरी तरह मिथ्या्ष्ट 
वाला है, न सम्यगूर्डाष्टि दाला है, वद्द सम्यग-मिथ्यादष्टि या 
सिश्चदरष्टि कहलाता द्वै । उदाहरण के लिए कल्पना फीजिए- 
तीन आदमी जा रहे हैं । एर ने लामने पड़ा हुआ सीप का 
छुकड़ा देजझ्ला । उसने कहद्ा-देखो, सामने खीप. का छुकड़ा पढ़ा 
है। सीप के छुकड़े को सीप का ही हुकड़ा बताने बाला यद्द 
पहला व्यक्ति सम्यन्दष्टि दै | 


नह 


दूसरे आदमी ने पहले की बात खुनकर कदा--'सीप तो 
समुद्र में होती है। यहाँ जंगल में सीप का हुऋकड़ा कहाँ से 
आया ? यद्द तो चांदी है । थास्तव में सामने दिखलाई देने 
चाली चस्तु सीप द्वी है परन्तु दूसरा आदमी उसे चांदी बतला 
रड्धा है इसलिए वच् मिथ्यादशिहै | 


पद्दले सम्यश्टछ्ठि ने कहा--डसके पास चलकर निरुय-कर 
जो, जिससे सीप या चांदी का निर्णय हो ज्ञाय । कोई ज्िद्द की 
बात तो है नहा। असर चांदी हुईं तो लेना न लेना दखरी 
बांत है, पर मिणेय तो हो ही जायगा। मिश्याहछि ने उसकी 
बात का विरोध करते हुए कद्ा--इलमें निर्णय करने की क्या 


[१०८१ ] लेश्या 


आवश्यकता है ? कौन वहाँ तक जाय और चुथा चक्कर काठे ! 
चांदी तो चह है ही । 


तब तीसरे आंदमी ने कदहा--स्रीप दो या चांदी दो, हमें 
क्या फरना है ? इस प्रकार कहकर वह दोनों की बात मानता 
है, स्ववुदधि से निर्णय नहीं करता | ऐसा -व्यक्ति सम्यगू- 
मिथ्याडफ्ि है । सम्यक-ठछश्टि वास्तविक निर्णय करने को 
तैयार है अपनी भूल खुधारने के लिए जद्यत है, मिथ्यादप्टि 
डुराअद्द में पड़ा है ओर सिकटण्टि वाला दोनों की वात खददी 
* या ग़लत दोनों प्रकार से मानता है; वह भी निरणंय नहीं 
'ऋरता | 


सस्यस्टण्ि जीवादि तत्वों को यथांथ रूप से जानता है । 
मिथ्यात्व और अननन्‍्तालुबंधी कषाय का क्तयोपशम होने पर 
सम्यग्द्टि प्राप्त द्ोती है। सम्यस्दष्टि पुरुष सदा सत्य के 
निर्णय के लिप्ट उद्यत रहता है, कमी हृठ नहीं करता । परन्तु 
मिथ्यादष्टि किस्ते बाव को सिथ्या समझ करके भी दुराजह:' के 
चश हो कर छोड़ता नहीं है ओर खम्यग्दणश्टि की बात को सहद्दी 
'मानता छुआ भी कद्दता है कि मैंने जो बात कही है, बह 
मिथ्या कैसे हो खकती है ? खम्पग मिथ्यादष्टि अक्ल का ही 
डुश्सन बला रहता है । वच किसी वाल का निर्णय ही नहों 
करना चादता | बह अछूछी बात को कूठी और सच्ची को सच्ची 
सिझछ करने में कोई दिलचस्पी नहीं लेता । 


श्रीभगवती सूत [ १०८२ ) 


गौतम स्वासी के प्रशन के उत्तर में भगवान्‌ फूर्माते हैं-- 
गांतम ! नरक के जीव सम्यग्दश्टि भी होते हैं, मिथ्यादप्टि भी 
होते हैं और मिश्रदृष्टि भी होते हैं । 


नरक के ज्ञीबों को कण भर भी खाता नहीं मिलती । 
फिर भी नरकह्ल में सम्यग्डष्टि जीब पाये जाते हैं ओर ऐले-पऐसे 
भी सम्यग्टदष्टि पाये जाते है जो उऊच्न भर खम्यग्डशिपन का 
पाल्लनन करते हैं | यद्द विचारने योग्य वात्त है कि उस भीषण 
यातनामय, घोर अशान्त. और भयंकर मारकाठ से निरन्तर 
परिपूर्ण नरक में वे जीव किस प्रकार अपने सम्यकत्व की . 
रक्ता करते हैं । 


संसार के कई लोग आपस से लड़कर कहते हैं-- तेरा 
सम्यकत्व यों चला गया, त्यों चला गया | उन्हें यद्द ज्ञान नहीं 
, है कि सम्यकत्व श्रद्धान की वस्तु है, वह यॉ-त्यों कैसे चला 
जा खकता है ? अगर इस्र प्रकार सम्य क्त्व ज्ञाने लगे तो नारकी 
जीव कैसे सम्यपन्दडष्टि रह सकते हैं: ? 


छुःख के अचलर पर धर्म के साक्तात्‌ दर्शन होते हैं | कहा- 

बत है--ठोकर आने पर अकल आती है । इस कहावत रहे 
' खहुसार बहुत से लोगों ने इस बात का पश्चातोप किया है 
कि--हाय ! खत्पुरुषों ने हमें केला छितमय उपदेश दिया - 
था । लेकिन मैं कैला दुब्य कि था कि उस अम्दतमय उपदेश को 
भी मैंने ज़हर समका ![? नरक के अनेक जीव भी इसी प्रकार 
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पश्चाताप करके सस्यग्द छि छन जाते हैं। आप मनुष्य दँ, साहस 
“रखिए | आपके द्ाथों में कोई हथकड़ी डाल सकता है लेकिन 
झात्मा को बन्दी बदाने की शक्ति किसी में नहीं है । कर्म ज्ञीचों 
को नरक में डाब देता दे, लेकिन आत्मा तो वद्ाँ भी स्वतंत्र दी 
रहता है| अतएरएव कष्ट आने पर इस बात का चिचार करना 
चाहिए क्ि मेरे आत्मा में समस्त शक्तियाँ विद्यमान हैं । में जो 
चाहँ, कर सकता हूँ । मुझे जो कष्ट हो रहा है, वद्द मेरी ही 
डुर्बत्नता का परिणाम है । मेरी अपनी कमज़ोरी दी डुःखों को 
उत्पन्न करती है । यह दुःख रोने से कम नहीं दोगा, न रोने 
वाला इंश्वर का दो सकेगा । जो रोता है वद्द रोता ही रहता 
है। उसे आनन्द की प्राप्ति नहीं हो सकती | अतपयव दुःख दे 
समय रुदन करना योग्य नहीं, परमसात्मा का स्मरण करना ही 
योग्य है । यद्दी दुःख की अमोघ ओर अमूल्य औषध् है | रोने 
काला अनन्त आनन्द स्वरूप परमात्मा प्ले निकट नहों पहुंच 
पाता | प्रकृति की विषमता से रोने तो बड़े-बड़े लोग भी लगे, 
सागर ले सभी तक रोये, जव दक उन्‍होंने ईइ्चर को नहीं 
पहचाना । 


रोने का स्वभाज पुरुष की अपेच्ता स्त्रियों में अधिक दोता 

है। स्थियाँ रोने चालों का दुख बढ़ाना बहुत जानती हैं। उन्हें 
'ख घटाना नहीं आता | जब किसी के घर म॒त्यु जैला प्रसंग 
उपस्थित होठा है, तव स्ट्रियाँ जाती हैं उन्हें चेये आर खान्त्वना 
देवे, मगर व्डॉ जाकर, स्वयं रोकर उसके घर वालों को रुखा 


श्रीभगवती स्तन [ १०८७ ] 


कर दुःख बढ़ाती हैँ । उचित तो यद्द हे कि रोने चक/लों को 
सान्त्वना देकर कहँ--वबहिन, रोती क्यों द्वो ? सदशुरु के पाल 
से चर्म की जो तलचार लाई दो, उसे इस दुःख रूपी शत्र_ पर 
क्यों नद्टीं चलातीं ? इस शन्र, पर अगर वलचबार न चलाई तो 
वह फिर किस काम में आवेगी? 


प्रत्येक चात घक्तति का हिलाव देखकर सहज ली समभी 
जा सकती है। शेर भो पशु हे और कुत्ता भी पशु है| लेकिन 
दोनों की प्रकृति में मद्यान्‌ अन्तर है | शेर को अगर कोई गोली 
मारता दे तो चद्द तीर या गोली पर नहीं ऋपदठता, किन्तु तीर 
या गोली चलाने वाले पर आक्रमण करता दे | असली शेर के 
संबंध में कद्ा जाता है कि जिस स्थान से उस पर गोली चलाई 
जाती है, चद्ध एक बार उस स्थान पर पहुँचने की कोशिश करता 
है। इसीलिए गोली या तीर' चलाने चाला, तीर या गोछी 
चलाकर कायरता धारण करके डस स्थान से भाग जाता है । 
शेर समभतता डे कि दोष गोली या तीर का नहोीं है, जाने 
बाला ही इसके लिए उत्तरदायी है । 


इससे विरुद्ध कुचे की प्रर्रि पर विचार कीज्ञििप । अगर 
कुत्ते को कोई लकड़ी या पत्थर फ्रेंक ऋर मारता है सी बह 
मारने वाले के बदले लकड़ी या पत्थर को ही काटने दौरुता 
है'। उसे नहीं मालूम कि दोष लकड़ी पत्थर का नद्दीं, मारने ' 
चाले का है । कई कुत्ते शक्ल में शेर खरीखे होते हैं, मगर दोनों 
के स्वभावों में लो ऊमीन-आसमसान का ध्यन्तर है' । 


[१०८४ ] लेश्या 


यही वात॑ सम्यग्डष्टि और मिथ्यादृष्टि के संबंध में है। 
सम्यग्डष्टि की प्रकति शेर के समान होती है ओर मिशथ्यादष्टि 
का स्वभाच छुचे के समान होता है | खुख्न-हुःख तो मिथ्यादष्टि 
ओर सम्यग्दशि->दोनाँ को होते हैं, मगर सम्यग्ट्टि दुख देने 
वाले को नहीं, चरन्‌ ठुख के कारण को मारता है। सम्यस्दष्टि 
डुःख के सूल डद्गमस्थान की खोज करता है। दुःख का 
उद्गमस्थान णब्लोज़ कर वद्द उससे प्रचाद्धित दोने वाली डुःख 
की सरिताओं को बंद कर देता है अगर उच्द भी शेर की तरह 
डुख देने जाले को सारने लगे तो उसमें ओर पशु में क्या अन्तर 
शह्देगा ? सम्याग्हणएि, इस वात में शेर की अपेक्ता अधिक विवेक 
. से काम जेता है । कुत्ता लकड़ी-पत्थर पर ऋपदता है, शेर डुस्त 
देने वाले की खबर लेता है और सम्यग्दश्टि दुरल के सूल फारण 
को ही नछ करता है ( सम्यस्टशि सोचलेता है कि दुःख देने 
चाला वास्तच में दोषी नहीं है, वह तो निमित्त भात्र है । दुख 
तो अखलछा में मेरी डुक़ चियाँ ने पेदा किये हैं--में ही इनका 
जनक हूँ और में दी इनका नाश कर सकता हूँ । अनगारसिंह' 
अनाथी मुक्ति ने चरखिद्ध झ णिक से कहा था-- 
अप्पा नई वेयरणी अप्पा मे छकछूडलखामली । 
खप्पा कामडुटा धेस्ु अप्पा से नंदर्ण चर्ण।] 
अपपा कच्ता घिक त्ता य, डुद्ण य खुदारा य। 


अप्पा मित्तममित्तं च डुत्पाद्धिय-सुपादिए। 


श्रीभगचती सत्र [१०८६ |. 


खुख-डुख देने याला अपना आत्मा ही दे | अनी पुरुष को 
छखखल मिलने पर न हपे छोता है, न दुख मिलने पर शोक । 
दोनों अवस्थाओं में उनका सममाव दोता है | खुख दोने पर ने 
सोचते हँ--इसम कया हैं! यद्दध कितने दिन का दें |] डुरक मिलने 
पर वह सोचते हैं--यह तो हमारी ही किसो पिछली भूल का 
परिणाम है । ऐला विद्यार करने चाले सम्यग्दशौि होते हैं । नरक 
जैले स्थान में मी सम्यग्डशि द्वोते हैं । थे आजीवन सम्यक्‍त्व का 
पालन करते हैं। है महुप्षो ! तुम्हें तो सभी प्रकार की खुचिधाएँ 
हैं। तुम्हें अपने सम्यकत्व-रत्त की अवश्य रक्षा करनी चाहिप्ट । 


5 


तदनत्तर गौतम स्वामी पूछते दैँ--भगवन्‌ ! सस्यग्दशेन 
बाले नारकी जीच क्रोचों हैं, मानी हैं, सायी हे या-लोभी दें ? 


भगवान ने उत्तर फुर्याया--गौतम्त ! चारों प्रकार के हैं । 


यहाँ थद्ध आशंका की जा सकती है कि जब सम्यम्डपण्टि 
आर सिश्यादप्टि दोनों दी ऋोघी, मानती, सायो और लोभो हैं, 
तो दोनों में अन्तर ही क्या रहा ? इसका समाथान यहद्द है कि 
कपाय द्वो प्रच्तार की हऋ--देशवातरी ओर सर्वध्राती | 
मिथ्यादश्टि में खर्चेघाती अर्थात्‌ सम्पक्त्यनाशिनी (अननन्‍्ताजु॒बंधी) 
कपाय का सतद्साव होता है ओप सम्यस्दह्टि में देशघाती अर्थात्‌ 
आरित्रनाशक कपाय छोती है | सम्यब्दष्टि ओर सिथ्याटप्टि के 
संबंध में पहले किंचित्‌ ऋढा गया हैं। दोनों का लेद समभने 
के लिए एक और उदाहरण क्तीजिए:---- 


[ १०८७ ] लेश्या 


एक आदमी लोछे के फाटक में बन्द है। यद्यपि उल्लमें 
आदर्भा है अवश्य, मगर न चद्ध किसी को दीखता है, न वही 
किसी .को देखता है । लेकिन अगर लोदे के फाटक पे स्थान 
पर काच का फाटक लगा दिया जाय तो दीखने ओर देखने 
में बाधा न होगी। यद्यपि फाटक दोनों हैं, मगरण दोनों में काफी 
अन्तर है । ऐसा ही अन्तर खसम्यग्दरश्टि और मिथ्याटण्टि दोनों 
में है। निध्याटण्ि-अज्ञानी-में ऐसा अज्ञान और विकार दोता है 
कि चह मानों लोहे के काले फाटक में वंद है और न स्व को देखता 
है, न पर को देखता है। सम्यग्डष्टि मे भी विकार है मगर 
वह काच के फाटक के समान समझ्रिणए | उस फाटक से डसे 
. आत्मा और परमात्मा का स्वरूप देखने में अन्तराय नहीं होता | 
विकारों का फाडक लगा देने पर भी वद्द वक्ष्ठ को अवश्य 
देखता है। अलचत्ता, फांटक की रुकावट फे कारण चद्द देखकर 
भी कुछ कर नही सऋता--च रित्र का पालन नहीं कर सकता। 


सिथ्यादष्टि की ऋ्रोघादिक प्रकति तीत्र होती है। वह आत्मा 
का दशेन नहीं कर खकता | परन्तु खम्यग्दर्टि अनन्ताजुबंधी 
चऔोकड़ी का चाय या क्योपशम कर डांलता है, अत: आत्मद्र्शन 
करने में उसे कोई कठिनाई नहीं होती । इस प्रकार सम्यग्डछ्टि 
सिथ्याटडण्टि ओर मिश्रदशि-तीनों ही क्रोल्ी, मानी, सायी और 
लोसी तो हैं. मगर तीनों में चरहुत अन्तर है। 

भगवान फर्माते हैं--हे गोतम ! नरक के सम्यम्दश्ि जीच 
भी क्रोची, मानी, सायी ओर लोभी हैँ । इसका दिच्यार सत्ता- 


आओमभगचती स्कूचच [ १०८८ | 


इस भंगों में करना चाहिये, क्योंक्रि सम्यग्दहश्टि जीव नरक में 
खदेव होते हैं | इसी श्रकार सिथ्यादछ्टि जीब भी चारों प्रकार 
के हैं. और उनका विचार भी सचाईस भंगों से करना चाहिए | 
किन्तु सम्यगू-मिथ्याडरष्टि जीवों में अस्सी भंग पाये जाते हैं, 
वयौकि ऐसे जीव कभी नरक में द्वोते हैं, कभी नढहों दोते । 


अब गौतम स्वामी पूछते हैं--भगवन्‌ ]! नरक के ज्ीच 
ज्ञानी हैं या अज्षानी हैं ? 


किसी भी आपत्ति से ज्ञान नहीं रुक सकता । खुखी ओऔर 
घनवान आंदमी चाहे गरीब दो जाय, भूलों मरने लगे लेकिन 
डसे आँखों से पद्दले जैला दिखाई देता था वेसा ही फिर भी 
दिखाई देगा। इसी प्रकार सम्यग्डर्टि जीच चाहे खुली या दुखी 
डी, उसके ज्ञान पर पदों नहीं पड़ खकता । यद्द झूख दुख का 
चास्वविक कारण भी जान लेता है। यद्यपि भूल तो बेद्य से भी 
छदोती है, परन्तु वह रोग होने का कारण जान लेता है जो 
चैद नहीं है वह रोग का कारण नहीं जानता । इसी प्रकार 
ज्ञानी अपने दुख का कारण जानकर उसे मिटाने का उपत्य 
करता है ओर अज्ञानियों को झुख् का कारण दीखता ही नहों 
है। जैसे सिंद्द तीर या गोली की न पकष्छ कर तीर या गोली 
चलाने वाले की देख लेता है ओर उसे पकड़ने दौड़ता है, उसी 
प्रकार झञानी अपने कर्म को जानते हैं. और यह भी सममते हैं 


£ ०३ 


कि कम हमारे दी किये हुप्ट &। क्रियते-इसति कमे | अर्थात्‌ 
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कर्ता छारा जो किया जाय वद्द कमें कहलाता छहै। यह जड़ 
कर्म बेचारे मेरा क्या बिगांड सकते हैं । यद्द तो बोच देने के 
'निमित्त हैं । 


गोतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने फर्माया--हे 
गोतम ! ज्ञानी द्वोते हैं । 


फिर गौतम स्वामी पूछते हैँ --उन्‍्के कितने कान होते हैं ? 
भगवान ने फर्माया--तीन ज्ञान होते दै--मतिज्षान, श्षुतज्ञान 
ओर आवशिज्ञान | मतिज्ञान और अ्‌ तज्ञान परोक्ष दोते हैं और 
अवधिजक्षान प्रत्यक्ष दोता है । मतिज्ञान के प्रताप से वह कर्मों 
को प्रत्यक्ष देखते दे । 


नरक से जीवों को घोर घेदना होती है, ऐ; ले समय में ज्ञान 
कैले रहता है, यह बात अनुभव से कहता हं.। मेरे शरीर में 
बडुत चेदना हुईं थी । मेरा शरीर अग्नि-सा जलता था। ठंड 
का मौखिम था, फिर भी कपड़ा फे बिना भी गर्भी मालूम 
होती थी । उस वेदना के समय मेरे मन में जैखी बातें आई, 
ओर जो बाते मैंने संतों को खुनाई, बेसी बाते फिर स्वस्थ्य होने 
पर भी नहीं दीख पड़ी । 


इसी प्रकार नरक के जीचो को वेदना होने पर भी उनका 
ज्ञान नहीं जाता | बेदना होना, वेदनीय कर्म का उदय है और 
ज्ञान को जाना, उस चेदना से हाय दाथ करना-मोद्दनीय कर्म 
के उदय का' परिणाम है! बेदनीय कर्म का. लद॒य॑ - हो -और 


आीभगचती ग्वृश्न [१८८८ ] 


इूस भंगों में करता चआदिय, कर्गोंकि संस्यगट्पि ज्ीय नरख् में 
सेव होने गम । इसी प्रकार मि्ल्यादरटि सीय मा चारों प्रकार 
फे मैं श्रीर उनका चिदार भी सक्ताईहर भंगों से करना न्गदधि0 
फिल्‍्मु सम्यग-मिश्याटप्टि जीयों में ध्रघ्सी भंग पाये जाने हे, 
क्योंकि ऐस जीव कभी नरक में दोते £, कभी नहीं होते । 


अब गौतम स्वामी पूछने हैं--भसगव्न्‌ ! नरक के जीव 
पानी हैं या अज्षानी हैं ? 


क्रिसी भी श्रापत्ति से धान सदी रुक सशृमता। खुगरी और 
धनवान आंदमी चाहें गरीब हो जाय, भरती मरने लगे लेकिन 
उसे आँखों से पद्दले जैसा दिखाई देता घा जैसा क्री फिर भी 
दिखाई देगा। इसी प्रकार सम्यग्टपि जीय चार खुली या दब्वी 
दो, उसके छान पर पर्दा नहों पट सकता । यद रुग्ब छुस्र का 
चास्तविक कारण भी जान लेता है। यद्यपि भूल तो बेद स्ते भी 
होती है, परन्तु चद्द रोग डोने का कारण जान लेता है. जो 
वेद नहीं दे वध रोग का कारण न्ीं जानता। इसी प्रकार 
जानी अपने छुख का कारण जानकर उसे मिटाने का उपाय 
करता है और अजशानियों को छुस्त का कारण दीखता ही नहीं 
है। जैसे सिद्ध तीर या गोली को न पकड़ कर त्तीर या भोली 
चलाने चाले को देख लेता है ओर उसे पकड़ने दौड़ता है, उसी 
प्रकार ज्ञानी अपने कर्म को जानते हैं. और यह' भी सममते हैं 
कि कम इमारे छी किये डुए हैं। क्रियते-इवि कम | अर्थात्त्‌ 
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कर्ता छारा जो किया जाय वद्र कर्म कद्दलाता दै। यह जड़ 
कम बेचारे मेरा कया विगांड सकते है। यद्द तो बोध देने के 
निमित्त दे । 


गातम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने फर्माया--हे 
ब् न द +अ 
शाॉतस ! ज्ञानी होते है ! 


फिर गौतम स्वामी पूछते हैं -उनन्‍के कितने छझ्ञान दोते हैं ? 
भगवान ने फर्माया--वीन ज्ञान द्वोते *-मतिश्ञान, श्षुतज्ञान 
ओर अवशिज्ञान | मतिज्ञान और श्र्‌ तश्न परोक्त दोते है और 
खअ्रवधिज्ञान प्रत्यच्त दोता है । मतिज्ञान के प्रताप से बह कमों 
को धत्यच्च देखते दें । 


नरक से जीवों की घोर घेदना होती है, प्ऐेले समय में ज्ञान 
कैसे दछता है, यह वात अनुभद से कददता हंं। मेरे शरीर में 
चडुत वेदना डुईं थी । मेरा शरीर अग्नि-सा जलता था। ठंड 
का मौसिम था, फिर भी कपड़ा के बिना भी गर्मी सालूस 
दोती थी । उस्च वेदना के समय मेरे मन में जैसी बातें आई, 
ओर जो बातें मैंने संता को खुनाई, बेसी बाते फिर स्वस्थ्थ ट्वोने 
पर भी नहों दीख पड़ी | 


इसी प्रकार नरक के जीचों को चेदना होने पर भी उनका 
ज्ञान नहीं जाता । बेदना होना, वेदनीय कर्म का उदथ है और 
ज्ञान को जाना, उस वेदना से हाय हाय करना-मोद्दनीय कर्म 
ष्फे जद्य का परिणरम दे! वेद्नीय कर्म का उदय हो-ओऔर 


शीसगघती खून [ १०२५ ] 
मोहनीय फर्म का खथोपप्यम दो तो मान कहाँ नहीं जाता । 
अनाथी मसुलि को एसा दी एइओआ शआा। उनरें घोर देदना के समय 
भी छान शा । इसी कारण उन्तोंने फानू्यह रोग नहीं ईहं, 
मेरे मिन्न ४ 

भगयान फर्माते --ऐै गौतम ! उन्हें अपनी चेवना प्रत्थक्त 
दविस्ताई देती दे, इससे उन्हें अयधिपान है आर सिनमें धान 
नदीं है उन्हें त्तीध 'अणशान है। जिनमें शान हैं | उनमें त्तीन पान 
की नियमा थे और डिनमें धअभान है उनमें तीन श्थान की 
भजना हद । ह 

गौतम म्घामी पूछते--भगवधान्‌ ] सीन शान में बरतने चाले 
नग्क फे जीघ कोणी हैं, मानी हैँ, सायी दे या लोभी मैं १ गौतस 
स्थामी फे इस प्रपन के उत्तर में भगवान फर्माते दं--हे गौतम! 
क्रोज, मान, माया ओर लोभ चारों है, लेकिन जो पानी द थे 
जानते दे और जो अणछानी हैं. थे नहों जानते । यदोँ सप्ताईस 
संग समभभना चादिए | 

गौतम स्वामी पृछते --भगवयन्‌ ! नरक फे ज्ञीध मनयोगी 
हैं, चचचननयोगी हे था फाययोगी है १ इसके उत्तर में भगवान ने 
फर्मोया--नरक फे जीघ तीनों प्रकार के दे । 


. थोग एछिसे कहते दें, यद् बात समझ लेने पर धर्म समभने 
मे बढ़ी खुबिया द्ोगी। योग का अर्थ दे--अयुजन । योगी 
का योग दूसरा दे और यदों ठस योग की बात नहीं दे । शेकिन 


(१०६१ ] लेश्या 


मनयोग अआझौर चचनयोग फके साथने ले द्वी योगी का पद प्राप्त 
होता है । 


मलुषण्य को मन, चचन ओर काय यद्ध तीन योग मिले हैं । 
इनसे योग करना या भोग करना यद्द अपनी-अपनी इच्छा पर 
अवचलंबित है । 


योग का अर्थ है--शक्ति का फेलाना | जैले शक्ति चिजली 
में होती है, परन्तु उसे फेलाने के लिए तार न हो तो वह 
इच्छित स्थान तक नहीं फैल सकती । इसी प्रकार आत्मा में 
वीये है । वीर्यान्तराय कर्म के ज्षयोपशम से वीर्य-शक्ति प्रकट 
होती है, तवव चह योग से मन, वाणी ओर शरीर में चलती 
दै ! यद्यपि वह सारी शक्ति आत्मा की दी है, मगर बन, चचन 
ओर शरीर के योग बिना वह उसी प्रकार नहीं फेल पाती जैसे 
बिजली की शक्ति तार के बिना नहीं फेलती । 


प्रत्येक मनुष्य फो मन, चाणी ओर कर्म के तीन योग पाप्त 
हैं। अच्छे-चुरे, साहूकार-चोर, लर्मी-अघथर्मी, दयालु-कसराई 
आदि सभी में यह त्तीन योग हैं। ज्ञिस प्रकार विजञली का 
आकाश मिलने पर उसकी खद्दयता से अच्छे काम भी किये जा 
खकते हें. ओर बुरे काम भी किये जञा सकते हैँं। उस्री प्रचार 
योग का भी इच्छानुसार उपयोग किया जासकत। है ओर स्व 
के सुन्दर मागें की ओर भी प्रयाण किया जा सकता है । अच्छे 
कार्यों में सी मन जाता दे ओर छुरे कायों में सी मन जाता है ॥ 


श्रीसमगवचती रबर [ १०६२ ] 


गौतम म्थामी पूछने --भगवन्‌ ! नग्क के क्षीयों का जब 
मनोयोग बतंता है तब वे छोची में, मानी हैं, मायी हें या लोमी 
हैं? उत्तर में भगवान ने 'रर्माशा-चारों धक्कार के है । यहाँ 
सत्तोईशस भंग समभने चादिए। इसी घक्रार ख्चनयोग ओर 


काय योग के भी सत्ताईत भंग समकना ! 


पु हि 


० 


भगवान ने काययोग में भी सत्ताईंस भंग कहें है । लेकिन 
ररते में जाते हुप्ण जीच में काययोग कभी होता हे, कमी नहीं 
होता। ऐसी अचस्था में काययोग-में अस्सी भंग न कद कर 
सत्ताईस भंग क्यों सद्दे है। ? इस प्रश्न का उत्तर यद्द दे कि 
कासंण शरीर की अपेच्ता जो अस्सी भंग दोते है लेकिन यहाँ 
सिर्फ कार्मंण शरीर की दी चर्चा नहीं दे. सामान्य रूप से 
शरीर को चर्चों दे । इसलिए सत्ताईखस दी भंग कददे दे 


गोतम स्वामी पूछते दे --भगवन्‌ | नरक के जीव साकार 
उपयोग व/श/ले द्वै या निराकार उपयोग वाले हे ? 


यहाँ साकार उपयोग ओर मिराकार उपयोग फा स्वरूप 
स्वरूप समभलेना उपयोगी दोगा। जैसे दीरा कान्ति द्वारा 
शोर मोती पानी छारा पहचाना जाता है उसी प्रकार आत्मा 
उपयोग छारा पहचाना जाता है । उदाहरणा्थ--'मेरा दाथः 
यह सभी कदते दै', परन्तु दाथ का उपयोग है या इसको 
समभरने वाले का उपयोग है ? 


समभने वाले का ।! - 


[ १०६३ ] लेएया 


हाथ तो हाड़, मांस और रक्त का है। यह कभी दुग्ण 
होता है, कभी अशक्त होता है, कभी पतला पड़जाता है, कभी 
मोटा हो ज्ञाता है। बालकपन में छीटा गद्द॒ता हैँ, फिर चीरे- 
चीरे चढ़ जाता है । इसलिए यह छाथ का उपयोग नहीं है, 
किन्तु 'मेण डाथ! ऋहने वाले को उपश्योग कहते है । मेरी देह 
णेसा कहने में 'प्रेरी? कहने चाले का उपयोग है । इसी उपयोग 
से आत्मा की प्रतीति होती है । झगर यढ रू हो नो आत्मा 
की प्रतीति होना ही कऋटिन हो जाय । 


साकारोपयोग क्षान का ओर निराकारोपयोग दर्शन का 
होता है। सामान्य को जानना शनाकारोपयोग है कौर विशेष 
को जानना साकारोपयोग है । 


अपड़ आदसो भा ऊाले-काले अचक्षर देखता है और पढ़ा 
लिखा भी । मगर दोनों के देखने मे काफी अन्तर है । अपडढ़ 
आदमी आस्ट से दी अक्तर देखता छे, मगर पढ़ा-लिखा बुद्धि से 
भी देखता दे । स्थूल रूप में यह कहां जा सकता है कि यह' 
आँख से ही देखना निराकार-उपयोग दे और चुद्धि से भी 
देखना साकार-उपयोग है | एक को साधारण कालापन ही 
नज़र आता है ओर दूल्लरे को उतर अच्चारों में विशेषता मालूम 
होती छे। 


' बात यद्द है कि प्रत्येक वस्तु में दो प्रकार के चमे पाये जाते 
दई-सामान्यघर और विशेष घर । जिख चर्म के फारण एक 


श्रोभगश्ननी रत्न [२०६४ |] 


चम्तु इसरी बम्नुश्या के समान प्रतीत डोनीं थे बढ़ सामान्य 
घर्मं कहलाता दे ओर जिस घ्यर्मे से एक को दुसरी चस्तु से 
निगाला समभकते हैं, बरद्द विशेष लर्म कदलाता है । जैसे सभी 
गायों में मोत्व ( गांपना ) दे। यह एक घम है । इसके कारण 
चह अन्‍य गायों के समान प्रतीत दोती है, इसलिए यह 
सामान्य धर्म है | और ललाई गाय का चिशेंष प्र्म है, इकक्‍्योकि 
चद्द सब गायों मे नहीं पाया जाता | इन द्वो प्रकार के धर्मों मे 
से सामान्‍य धर्म को जानना निराकारोपयोग है ओऔर विशेष 
धर्मों को जानना साकारोपयोग दे । 


गीतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने फुर्माया-नद्दे 


गौतम ! नरक फे जीवों में साक्रारोपयोग भी होता है ओर 
 निराकारोपयोग भी दोता हैं । 


फिए गौतम स्थामी पूछते हैं-भगधन ] साकारोपयोग 
ओऔर अनाकारोपयोग में वतेने वाले नारको जीव क्रोची हैं 
माजी हैं, मायी है या लोभी है ? भगवान्‌ ने उत्तर दिया-यहाँ 
सत्तारेस भंग सममना चाहिए। नरक में ऐसा कभी नहीं 


होता, जब एक द्वी उपयोग वाले हो और दूसरे उपयोग चले 
न्द्ी। 


यद्द रत्नप्रभा नरक के जीवों के संबंध में दंख बातों की 
पूच्छा हुईं । रत्नभ्भा की तरह खसातो नरको' के जीवो की 
पृछ्छा है । अन्तर केवल लेश्या में है । पदले और दूखरे नरकः 


[१०६४ | लेश्या 
के जीवों में कापोत लेश्या है | तीसरे नरक में कापोत और 
नील लेएया है | जोथे नरक में नील लेएया है | पाँचवे नरक में 
नील ओर कृष्ण लेश्या है। छुठे नरक में कूप्ण ल्ेश्या और 
सातवं में परम कृष्ण लेश्या है । 





असुर कुमारों के स्थिति 
स्थान आदि 
मूलपाठ--- 


प्रश्न---चडट्धीए खुं भंते |! असुरक्ुमाराबास- 
सयसहस्सेसु एगमेगंसि असुरकुमारावचासंसि अखुर- 
कुमाराणं केवइया ठिइृद्धाणा पन्नत्ता ? 


उतच्तर---गोयमा | असंखेज्जा ठितिद्यरा पएणत्ता 
जडइशिणुया ठिईजहा नेरइया तहा, नवरं-पडिल्लोभा 
भंगा भसशणियच्वा। सज्वे वि ताव होज्ज ज्ञोभोवउत्ता। 
अहवा लोभोबउत्ता य मायोबउतो य | अहवया 
ल्ोभोवठचा य सायोवउत्ता य। एएसणं गमेणं णेयव्यं 
जाव थरियकुमाराण नवरं णाणुत्त जाखियव्वं | 


[६०६७ ] अखुरफुमारों फे म्थिसिन्धान आदि 
सेस्कृत-छा या +-- 


प्रश्न--चतुष्पट्यां भगवन ! असुरकृमारावात रानसतलेपु 
एकेकस्सिनू असुरकुमारावासेडसरकुमाराणां कियन्ति स्थितिस्था- 
नानि अज्ञप्तानि 


उत्तर---असंख्येयानि स्थितिस्थानाने प्रश्लसानि । जधनन्‍्या 
स्थितिर्यथा नरयिकास्तथ!, नचरम-प्रतिलोमभा भडया भायिनच्या: | 
सर्वेजपे तावद॒ भवेयुलमोपयुकता: । अथवा लोभोपयक्‍ताश्, 
मायोपयुक्ताश्च । अथवा लोभोपयुक्‍्ताथ्थ, मारयोपयुक्‍ताशथ । एतेन 
पेंच नेतव्य॑ यावत-स्तनित कुमाराणस । नवरम-नानात्वम्‌ 
ज्ञातप्यम । 


शब्दपथ - 


प्रश्न-- भशवन्‌ | चौमझ लाख असुरकुमारावासों में 
से एक-एक असुरकुमाराचास में बसने वाले असुरकुमारों 
के स्थितिस्थान कितने कहे हैं ९ 


उत्तर--भौतम ! उनके स्थितिस्थान असंख्यात कहे 
हैं। थे इस प्रकार--जघन्य॑ स्थिति, एक समय अधिक 
जधन्य स्थिति इत्यादि नारक्रियों के समान जाननी चाहिए । 


थ्रीभगवती सज्ञ [२०६८ ] 

विशेषता यह है कि भंग प्रति लोम-उलटे समकना। ने इस 

प्रकार हैं--समस्त असुरकुमार लोमोपयुक्त होते हैं। 

अथवा बहुत-से लोभोपयुक्त ओर एक मायोपयुक्त होता 

है। अथवा बहुत से लोभोवयुक्त और मायोपयुक्त होते 

हैं। इत्यादि गस से जानना और इसी प्रकार स्थनित 

कुमारों तक जानना । विशेष यह हैं क्लि भिन्नता जाननी . 
चाहिए । 

व्याख्यान 


नरक गति के जीवो' का वर्णन करने के पश्चात्‌ यहाँ देवगति “ 
का चर्णुने किया जा रददा है। दोनो' के चार भेद होते है' । जो 
देव पाताल में रहते है, वे भवनपति कद्दलाते है । उनके दस 
दुख भेद्‌ है । ज्ैन शास्त्रों में इन दूख-विध देवो' क्वा नास 
भवनचासी है। उन्हीं के संबंध सें यहाँ प्रश्न किया गया है। 


गौतम स्वासी पूछते द्वै--भगवन्‌ ! अख॒रकुमार देवों के 
चौंलठ लाख भवन--तीख छ्ास्त्र उत्तर में और चौौंतील त्वास्क 
दक्षिण सें-बतलाये है, उनमे से एक-एक भवन में कितने-कितने 
स्थितिस्थान है ? अथौतच्‌ जघन्य स्थिति वाले, एक समय अधिक 
जघन्य स्थिति वाले, दो समय अधिक जघन्‍्य स्थिति वाले ऐसे 
ऋमवार स्थिति के स्थान कितने है ? भगवान ने फर्माया--हे 
मौतम ! अखंख्य स्थितिस्थान हैं । 


[१०६६ ] असखुरकमारों के स्थितिस्थान आदि 


धश्रव गौतम सरचामी पूछते ह--उन असंख्य स्थितिस्थानो' 
में रहने घाले अख्ुरक्ुमारो की प्रकृति कैसी है? चद्दध क्रोधी है, 
मानी है, मायी है! या लोभी है ? भगवान ने उत्तर दियाँ 
गौतम ! चारो ही प्रकार के है! । तब गौतम स्वामी पूछते 
द्वै--भगवान्‌ ! नरक फे जीचो' की जैसी प्रकृति आपने चतलाई 
है, बैसी ही अखुरकुमारो की हैया उनमें कुछ शअन्‍्तर है ? 
भगवान ने फर्माया--नर्क के जीवो' में क्रोच अधिक दोता है 
ओर देवयोनि में लोभ अधिक होता हैं । नरक के जीचो' के भंग 
क्रोची, मानी, मायी, 'लोभी, इस प्रकार किये गये थे, परन्तु 
अखुरकुमारो' के लोभी मायी, मानी और क्रोष्दी, इस कम से 
है। क्यो कि कोई समय ऐसा आता हैं जब समस्त अखरकुमार 
लोभी ही लोसी है । कभी-कभी लोस चुत, मायी एक, लोभी 
चहुत मानी एक, इत्यादि भंगो चाले होते हैं । अतप्य्य लोभी 
में बहुबच्चन का प्रयोग करना चाहिए। स्तनित ऋुमारो' तक 
इसी प्रकार सममना | अवगादना और स्थितिम्थान में भेद हैं, 
इसत्तिए इन दोनो को अलग-अलग छी कहना चाहिए। और 
जैले अखुर कुमारो के संबंध में कहा हें, चेला दी नागकुमारो 
के विषय में भी कददना चाहिए | अखुरकुमारों के चौसट लास्व 
सचन हैं, नागकुमांरों' के चौरासी लाख भवचन हैं। खुबर्ण- 
कुमारों के बद्चच्तर लाख विद्युतादि छः के छियत्तर लाख ओऔर 


पचन ऋुमारो' के निन्‍यानये लाख भदन हैं. सब की पृच्छा की 
बा के ॥ 





प्रथ्वीकायिकों के स्थिति- 
स्थान आदि 


सूलपाठ---- 


भश्न---असंखिज्जेसु णं भंते ! पुढविकाइया 
वास सयसहस्सेस एगमेगंसि पुडविक्राइयावासंसि 
पुढविक्काइयाण केचइया ठितिद्ठाणा पच्चत्ता ? 


उत्तर---गोयमा ! श्रसंखेज्जा ठितिद्दाणा पराणत्ता 
तंज्ञद्दा-जह॒न्निया ठि्ठे जाबत प्पाडग्गुक्ोसिया ठिई। 


भश्न---असंखेज्जेस -णं भंते । पुढवक्काइया- 
वाससयसहस्सेसु एगसेगंसि पुढविक्काइयावासंसि 
जहगणिणयाए ठितीए वचद्धमाणा पुढविक्काइया कि 
कीहोव उत्ता,माणोबछउता,मायोवजत्ता, ज्ञोभोवउत्ता ९ 


[११०१ ] पृथ्ची कारयिकों के स्थितिस्थान आदि 


उत्तर---गोयमा ! कोहोवउचा वि, माणोउवत्ता 
वि, सायोवउत्ता वि, ल्लोभोवठचा वि । एवं पुढ- 
विक्काइयाण सब्बेसु वि ठाणोस अभंगयं | नवरं तेड 
लेस्साए असीतिसंगा, एवं आउक्काइया वि । तेड- 
क्ाइया, वाउक्काइयाणां सब्देसु वि ठाणेस अभंगयं। 
वरशुस्सइकाइया जहा पुढविक्काइया । 


संस्क्ृत-छा या--- 


मसश्न ---असंख्येयेपु भगवनू ! परथिवी कारयेकाधासशतसह- 
स्रेषु एकेकस्मिन्‌ पृथिवी का्यिकावासे पृथिवीका्यफानां कियान्ति 


स्थितिस्थानानि अप्तानि ? 


उत्तर -- गातम ! असंख्याने स्थितिस्थाचानि अज्ञम्तानि । 
तद्यथा-जघन्या स्थितिरयावत्‌-तत्आयोस्पोत्कार्षिका स्थिति: । 


अरहन ---असंख्येयेषु मगवन / प्रथिवीकायिकावास शतसह- 
स्रेषु एकेफास्सिन्‌ पथेवी कायिकावासे जघन्यया -स्थित्या पर्तमानाः 
पुृथिवीकायिका: कि क्रोधोपयुक्ताः, मानोपयुक्ता/, मायोपयुक्ता:, 
लोभोपयुक्ता: ? ह 


आओीभगवचती खतज् [ ११०२ ] 


उत्तर---यातम ! क्रोधोपयुक्ता आपि, मानोपयुकता अपि, 
सायोपयुकता अपि, लोभोपयुकता अपि। एवं पूथिवीकायिकानां 
सर्वेष्वपि स्थानेष्वभड़गस्‌। नवरं-तेजालेश्याया अश्वातिर्सड्गाः । 
एवे अपकायेका आपि । तेजस्कायेकानाम्‌ वायुकायिकानाम्‌ सर्वे- 


व्वपि स्थानेष्वमडगम्‌ । वनस्पातिकायेका यथा प्रथिवीकायिकाः । 
श5 €& 
बदाथ--- 


प्श्न--हे भगवन ! प्रथीवीकायिकों के असंख्यात 
लोख आधोसों में से एक-एक आवास में चसने वाले 
पृथ्वी कायिकों के स्थितिस्थान कितने कहे हैं ९ 


उत्तर --हे मौतस ! उनके स्थितिस्थान असंख्य कहे 
हैं। वे इस प्रकार-उनकी जघन्य स्थिति, एक समय अधिक 
जघन्य स्थिति, दो समय अधिक जघन्य स्थिति, इत्यादि 
याबत्‌-उसके योग्य उत्कृष्ट स्थिति | 


प्रश्न---भगवन ! पए्रथ्वी कायिकों के असंख्यात लाख 
आंवासों में से एक-एक आवास में बसने चाले और जघन्य 
स्थिति वाले एथ्वी कायिक क्या क्रोधोपयुक्त हैं, पघानोपयुक्त 
हैं, मायोपयुक्त हैं, या लोभीपयुक्त हैं १ 


११५१५०३ ] पृथ्वी कार्यिकों करे स्थितिस्थान आदि 


उत्तर--गौतम ! वे क्रोघोपसुक्त भी हैं, मानोपयसुक्त 
भी हैं, सायोपयुक्त भी हैं ओर लोभमोपयुक्त भी हैं | इस 
प्रकार प्थ्वीकायिकों के सब स्थानों में अमंगक है। 
विशेष यह है कि तेजोलेश्या में अस्सी भंग कहने चाहिए। 
इसी प्रकार अपूकाय भी जानना | तेजस्काय और वायु- 
काय के सब्र स्थानों में अमंगक है | और वनस्पतिकायिक, 
प्ृथ्वीकायिक के समान समभने चाहिए । 


व्याख्यान 


अब गौतम स्वामी पूछते हें--भ्रभो | आपने प्रृथ्बीकाय के 
जीवो के असंख्यात लाख आवास कहे हैं । उध्वेज्ञोक में 
अधोलोक में ओर तिरजछे लोक में भी पृथ्वीकायिको' फे आवास 
है, इसलिए उनकी संख्या असंख्यात हैं । तीनो लोको' म॑ होने 
के कारण उनके आवासो की नियत संख्या का पता नहों 
लगता, लेकिन प्रभो | एक-एक आवास में बसने याले पृथ्ची- 
कायिको' के स्थिति-स्थान कितने ? 


गौतम स्थामी के प्रश्न का भगवान ने उत्तर दियो--गौतम ! 
पृथ्वीकायिको के एक-4क आवास मे असंख्य-अरसंख्य स्थिति- 
स्थान है । उनकी स्थिति अन्तझु हत्ते ले लगाकर बाईस दर 
चर्च तककी हे । 


भीभगवती खन्न [११२०४ ] 


पृथ्यीकायिक का स्थान केवल शरीर-रूप द्वी नहीं द्दे। 
भ गयान ने इन जीवचो' का स्थिति स्थान किस प्रकार लिया है, 
यह बात आगस्य हे, इललिए कद्दी नहीं जा सकतो | एक-एक 
अआचास में भी जघन्य, उत्कर्ट ओर मध्यम स्थिति हें । 


किर भौतम स्थासी पूछते हौ--भगबन्‌ ! प्रथ्चौकाय के 
जीव कऋ्रोधी हैं', मानी है, मायी है या लोभी छे ? इस भश्न 
के उत्तर में सगवान ने कतहा--गौसम ! उनमें क्रोध, मान, माया 
ओऔर लोभ, चारों छी बहुत है! । यहाँ कोई भंग ही नहीं दे । जदाँ 
किसी प्रकार का तारतम्य हो, वहीं भंग हो सकते दे । यहाँ 
तारतश्य न द्वोने के कारण भंग नदीं दोते। 


स्थितिस्थानो' की तरह शेष नो यात॑ सी कदनी चादिए। 
ऊपर अखुरक्ुसारो' फे संबंध में जो कहा हैं, चद्दी पृथ्वी कायिकों 
के विषय में समभना । 


जो वात बिन्दु से है. पद्धी सिन्‍्धु में भी है। सिंधु मे जो 

खेल दिखलाई देता हे, वद्दी बिन्दु में भी दिखाई देता है | लोगों 
की स्थूलछ दि सिन्‍्धु का खेल तो कदाज्द्‌ देख खेती है, लेकिन 
बिन्दु का खेल नहीं देल पाती । मगर खद्म उपछ्टि से देखो तो 
मालूम दोगा--जों खेल सिंधु में है, घढी बिन्दु मं भी हे। 
छागर सिंधु के खेल घिन्दु में ल हो तो बिन्दु बिन्दु से बने हुए 

' सिंघु में थे कहां से आएँ ? उदाहरण फे द्विण--णक गेह्ठेँ के 
दाने भें उससे उत्पन्न होने बाला पौछा, पत्ती आदि दिखाई 


]५१५१५०४ ] | पृण्ची कार्यिकों के स्थितिस्थान आदि 


- नहीं देती, परन्तु चेक्ञानिकों ने यद्ध देख खलिया हे कि गेहं के 

दाने के उगने पर उनकी जो स्थिति होती हैं, चह स्थिति उस 

दाने में मोजूद हैं । जो चात बड़ मे है, बद्द उसके वीज भें भी 

है। हाँ, स्थूल द्टि से न दिखाई देने के कारण दी यह नहीं 
हरि छः के 

कददा जा सकता कि चृक्तच की स्थिति ब्रीज में हे । 


चहुत से लोग खनिज पदार्थों में जीव द्वोना ही अलंभच 
भानते थे उनकी स्थिति, संहनन, संस्थान आदि को मानना 
कोर समस्ना तो और भी कठिन माना जाता थां। लेकिन 
जानी जन कहते है---अगर एथ्वीफाय के जीयों में भी यद् दस्त 
ब्रातें न दो तो जीवपना दी नहीं रह खकता। भले ही हम लोग 
उनकी यह दस बातें न हान सके, मगर भ्रगवान तो जानते हैं । 


भगवान फूर्माते हैं--मौतम ! पृथ्वी के जीवों की तरह 
जल फे जीयो फे संबंध मे भी जानना चाहिए | 


जैसे पृथ्वी में जीव हैं, उस्त्री प्रकार जलन में भी हैं । यहां 
यदद कछा जा सकता है कि पृथ्वीकाय के जीच तो लिख हुए 
नहीं और उनके समान जल में जीव वबतला दिये, सो यह कैसे 
समझा जा सकता दै १इसका उत्तर यह है कि प्रथ्वीकाय में 
जीब हैं, यद्ट बात चाहे स्पष्ट रूप से हमे प्रतीत न हो फिर भी 
विशिष्ट ज्ञानियों द्वारा यद्द जानी गई है । पृथ्वी में' जीच दोज़े 
की बात हमारे मस्तिष्क की उपज नहीं है, यद्द ज्ञानियों के 
साक्ठात्कार का परिणाम है। ज्ञानियों ने पृथ्वी में जीव बतलाने 


श्रीसमगवतो खतनच्र [ 


वि | 


बट 
बी श्र 
चिट 


को 
| न 


भ्प 
५ ॥ 


के साथ ही एसा उपाय चनतलाया मे सझिससे दम इस्त धिरय 
विश्चास भी कर सकते हैं । 


क् 


यद्द तो देखा ही जाता दे कि न्यूदी हुई गदान फिर सर 
जाती दे । लाइस द्वारा पत्थरों का बढ़ना भी सिद्ध दो छुका 
हैँ। बढ़ना जीव की शक्ति का दी आजवेश दे । निर्शीच चीज बयं 
नहीं बड़ सकनी | पत्थर फछ्िसत प्रकार बढ़ता हैँ, यद् बात अपने 
आप से दी देखो । मन॒प्य के हाथ-पेंर वच्नपन में छोटे-छोटे 
दोते दे, फिर चीरे-बीरे बढ़ ज्ञाते दे । क्या पेंर बोलता, स्ाता 
या पाता है ? 


भ््षद्दी !? 


पैर की दड्डी पत्थर जैसी द्वोती हैं, फिर भी पैंर बढ़ा तो 
क्या चैतन्य की शक्ति के चिना दी बढ़ा दे ? अथवा चैतन्य 
शक्ति फे कारण उसमें दुद्धि हुई है? जैले चेतन्य ध्क्ति के छारा 
पर की इड्डी चढ़तो दे, उरस्ती प्रकार पत्थर भी बढ़ता दें । 
अतपच यद्द मानना डख्ित दी द्वोगा कि जैसे दड्डी में जीव है, 
डी धकार पत्थर में भी जीव है। स्वीगय जरगदीचशन्द्र चस्तु 
ने भी यद्द वाव सिद्ध की है कि जैसे बिजली मलुप्य के शरीर 
है, बेंले डी चिजली पृथ्ची में भी दै । उन्होंने यंत्रों की सद्दा- 
यता से पृथ्वी में सी जीच का अस्तित्व प्रमाणित किया है । 


पृथ्वी की तरदद पानी में सी- जीव हैं । पानी में पड़े छुप्ए 
कीड़े-सकोडे दी पानी के जीव चद्दीं दै', किन्तु पानी डी जीच 


[*६२०७ ] पृथ्यी कार्यिकों फे स्थितिस्थान आदि 


का पिंड है | यद्द पूछा जा सकता है कि पानी में जीघ होने का 
कया प्रमाण है ? मगर इससे पहले हमें यह भी सोचना चाहिए 
कि हमारे शरीर में जीव दे या नददीं, इस वात का क्‍या प्रमांयय 
दे? जब मनुप्य को फलोरोफॉर्म खुघा दिया जाता हैं, तब 
उसके शरीर में जीव रद्दता दे या नहीं ? मूर्छित-अचस्था में 
कभी श्वास भी बन्द हो जाता है । उस समय भी जीच दोता 
है या नहीं ? अगर होता दे तो जीव दोने न दोने की पदचान 
क्या है ? जीव है या नहीं, इसकी पद्दल्लान शरीर की गर्मी यदे 
ठंडक है। शरीर में ज्ञीब छोने पर शरीर गर्म रद्दता है ओर 
जीव निकल जाने पर शरीर ठंडा दो जाता है | शरीर में जीव 
होने न दोने की यध्ी पहचान है। शरीर की उष्णता जीव का 
लक्ष्य हैं! पानी में भी ऐसे दी लद॒य याले जीब है' | अगर 
मनुष्य ज्ञाड़े के दिनों में, भूमि फे सीतरी भाग मे--भो यरे में 
सोएगा तो उसका शरीर वाहर निकलने पर गम रहेगा और 
गर्मी के मौसम में ऐसे स्थान पर सोएगा तो शरीर ठंडा रहेगा। 
जाड़े के दिनों में मुँह से भाफ़ निकलती है | यह भी जीब का 
लक्षण है । यद्द लक्षण पानी के जीवों में भी मनुष्यों की दी तरह 
पाये जाते है । गहरे कुए मे, गर्मी के दिनों में पानी ठंडा रहता 
है ओर जांडे के दिनों में गमे रद्दता है ! पानी में से भी भाफ 
निकलती दै। पानी में जीव है, यद्द बात समझाने के लिए 
ज्ञानियों ने अनेक उदादरण ओर हेतु बतलाये है । शर्मी-सर्दी 
आदि का जो प्रमाण आपके शरीर में मिलता है | चददी पानी में 


आओ, ीमगचती स्तन [ *२०८ ] 


भी मिलता दे । गअतएव पानी मने जीव है, इसमें संदेह नहीं 
राहता । 


अगर पानी में जीच न होते ता शानियों को जीब चनलाने 
से क्‍या लाभ था ! अगर कोई कहे कि अपने मज़हव की विशेषता - 
चतलाने के लिए बतला दिये दोगे तो यद्त ऋडना ठीक नहां 
क्योंकि पानी में जीव चतलीौने या न वतलाने से मज़ढठब में कोई 
विशेषता नहीं आउत्ती । तो फिर पानी में उर्रीव न होने पर भी 
जीव होना वतलावक्य उन्होंने अपना कीन-सा स्वार्थ-सायन 
किया ईसाई लोग मसनुप्य में आत्मा मानते है सदर गाय 
में नहीं. मानते क्यो कि थे गाय क्वा मांल-भत्तण करते है । जब 
उनसे इस विपय सें प्रमाण माँगा जाता हक तो कहते दे कि' 
इंश्चर ले पशुओं को प्राण दिया हे, आत्मा नहीं दिया । पशु 
जो चेएा करते दे बह प्राय की ही चेश है । मतलब यह कि 
इसाइयो को गाय स्त्राना छोड़ता नहीं था, इललिंए उन्होने 
गाय में आत्मा नहीं माना । परन्तु पानी में जीव का अस्तित्व 
बतलाने वाले ज्ञानियो' का ऐसा कौन-सा स्वार्थ था, जिससे 
श्ररित द्ोकर वे पानी में जीव वतलाते ? वलिक जल में जीव 
बतलाने ओर मानने से कुछ कएट दी बढ़ा है, न बतलाने में 
अधिक स्वतंत्रता और खुबविधा थी । स्वयं कष्ट उठा करक्षे भी 
ओर अखुविधाओ' की चिन्ता न करके भी, केवल सत्य की _ 
स्ातिर जल में जीवों का अस्तित्व मानना यह उनकी महांन 
निस्पद्ता, सत्यपराथयता और आप्तता है। 


. ११०६ ] पृथ्वीकायिकों के स्थितिस्थान आदि 


' ज्ञ में जीव मान कर कुछ लोगो ने साधुओ की जिम्मेवरी 
आवको' पर डाल दी दै। यद्द नितान्त अनुचित दे। शास्त्रो' में 
आवक को जल का दुरुपयोग न करने का उपदेश दिया गया 
है । यद्दी बात अन्य शास्त्रों मं भी है कि जल दूथा नहीं 
विगाड़ना चाहिए, विना छाना जल काम में नहीं जाना चादिए 
ओर जलाशय में घुसकर मेंस की तरद्द क्रिडा नदीं करनी 
चाद्धिए । जल जगत्‌ का रच्तक पदा्े द्वे। संस्कत भाषा में 
इसे “जीवन! कहते दै'। गुलाब के इत्र के बिना संसार फा व्ाम 
चखूंबी चल सकता है परन्तु जल फे बिना नद्दीं चल सकता । 
संसार में अनेक मनुष्य ऐले हो गे जो गुलाब के इच्च को जानते 
'डी न दो गे,परन्तु क्‍या कोद महछुष्य ऐसा भी मिल सकता है 
जिसने कभी पानी न पिया द्वोी ? जेबमे गशुत्ताब के इतर फी 
शीशी पड़ी दो परन्तु जब प्यास के मारे गला रूस गया दो 
ओर मुंह से बोल न निफलता हो, तब वद्द इत्र काम दे 

सकेगा ? ऊस समय एक लोटा जल के बदले अगर कोई इृच् 
की शीशी माँगे तो कोन ख़ुशी-खुशी नहीं दे देगा ? सारांश 
यद्द दे कि जल दुनियाँ के लिए अत्यांवश्यक पदार्थ है । उसका 
कुरुपयोग करना उचित हनदीं है। किन्तु जल छानने आदि 
की यतना रखनी चाहिए । जल के जीवी की रक्षा करने से 

> आपके आत्मा -की और शरीर की भी रक्ता छोगी। बिना 
छाना - पानी पीने से कभी-कमरे भाण जाने की संभावना 
रद्दती है । 


श्रीसगवती साूज् [१११० 

यहुत से लोग झुंद्वपत्ती बाँधने में भी शर्माते दें । उन्दें यद्द 
नदी मालूम कि घम-पालन में शर्मे की क्‍या चात है ? चर्म की 
दृष्टि से न सद्दी, स्वास्थ्य की दृष्टि से दी विचार करें तो मूँ इ- 
पत्ती की उपयोगिता का पता चल सकता ह। सामाजिक 
सम्यता के लिद्दाज्ञ से भी मंद के सामने कपड़ा रखना 
शआोवश्यक समझा जाता दे । कदा जा सकता दे क्‍या सु दपत्ती 
घिना समाज का आदमी नहां सममका जा सकता ।॥ इसका 
उच्तर यद्द दे कि कया परगढ़ी याँघे बिना मनुष्य नहीं कदला 
छकता ? पगड़ी घाँघे बिना भी मजुष्य, मलुष्य कदलाता दे 
फिर भी सभ्यता के लिए पगकी वाली जाती हैं । इसी प्रकार 
घार्मिक सभ्यता की भी रच्ता करनी चाहिए । 


पानी छानने का छुन्‍्ता भी घर्मोपकरण में हे। यैठका, 
मु दरपत्ति आदि निदछूसिसारों के धर्मोपषकरण दे और छुन्‍्मा 
प्रद्नुत्तिमार्ग का घर्माॉपकरय हैं। प्रच्न॒क्तिमाग भी चर्म के शन्स्धद 
है । भप्रदक्तिमार्ग झीय के लिए स्वाभाविक दे और उसमें सी यर्ण 
दो खूकता दे । कदा भौ दे--- 


घखपू्त पिवेन्‍्नतम्‌ | 


धअर्थास---पछ्छ से छामकूर जल पीना थादिप। 


सतद्धय यद्द दे कि लखत में जीय होने की ब्रात भगवान हें 
. अरिपूर्ण शात्त को पुर करले के साथ दया को भी पुष्ठ करती है; 


आओभरावती सूत्र [१११२ ] 


वरु ने जीच बतलाकर ऐसी समूर्खता की कि इसमें पाप लगने 
लगा । कोई भी समभदार आदमी ऐस्श नहीं कद्देगर । चद 
कद्देगाए---वनस्पति स्राये विना मेरा कांम नद्दों चलता इस्तलिपट 
खाता हं, मगर इसका वदल्वम दुसरी तरह से ऋुका दू गर ! 





हीन्द्रियांदि जीव 


सूलपाठ--- 


बेइंदिय-तेइंदिय--चउ रिंदियाणु जेहि ठाणेहि 
नेरइयाणं असोइभंगा तेहिं ठाणेहि असीईं चेव । 
नवरं--अब्भहिया सम्मते, आभिरणिन्‍्भोहियनाणों, 
छुयनाणे य एएहिं असीइभंगा । जेहिं ठाणेष्ि नेर- 
'इयाखुं सतचावीसा भंगा तेसु ठाणेसु सब्वेसु अभंगयं। 

पंचिंदिय तिरिक्ख जोशिया जहा नेरइया तहा 
भरणियच्वा । नवरं--जेहिं सत्तावीस भंगा तेष्टि अभं- 
गय॑ कायव्यं । जत्य श्रसीत्ति तत्थ असीति चेव । 

ससस्‍कृत-छाया-- | 


द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुारोन्रियाणां ये! स्थाने नेरायिकायाम 
अशीतिर्मव्यास्तेः स्थानरेशीविशेष । नवरम-जअभ्यधिफाः सम्यक्‍त्वे 


अओीमसगचती सखत्न [ १११४ | 
आमिनिवोपिकज्ञाने, सुतज्ञाने च एतेरशीविर्मछगाः । येः स्यानै- 
नेरायकाणां ससर्विशत्तिमेडयास्तेषु स्थानेपु सर्वेपु असड़्यकम्‌ । 


पज्चेन्द्रियतियंगयोनिका यथा नेराय्करास्तथा भाफितिव्या:, 
नवरम्‌ यः सप्रधिशतिर्मड्या:, नेरेमकूगर्क कत्तव्यम्‌ । यतराशीति- 
स्तन्नाशीतिश्वच । 


| 
शब्राथ-- 


जिन स्थानों सें नारक जीचों के अस्सी भंग कहे हैं, 
उन स्थानों से हीन्द्रिय,  त्रीन्द्रिय और चौ-इन्द्रिय जीचों 
के भी अस्सी मंग होते हैं । विशेष यह है कि-सम्यक्त्व, 
आभिनिभोधिकज्ञान ओर अतज्ञान-इन तीन स्थानों में 
. भी इहीन्द्रिय आदि जीबों के अस्सी संग होते हैं यह बात 
नारकी जीचों से अधिक है | तथा जिन स्थानों में नोरकी 
जीवों के सचाईस अंग कहे हैं, उन सभी स्थानों में यहाँ 
अभंगक है---अर्थात्‌ कोई भंग नहीं होते । 


जैसा नेरयिकों के विषय में कहा, वेसा ही पंचेन्द्रिय 
वियंच योनिवाले जोबों के विषय में सपमकना चाहिए । 
विशेषता यह है कि-जिन स्थानों में नारकी जीवों के 


१११४ ] छीन्द्रियादि जीच 


सत्ताईस भंग फहे हैं, उन स्थालों में यहाँ अमंगक कहना- 
अर्थात्‌ उन स्थानों में यहाँ भंग नहीं होते। और जहाँ 
मारकों में अस्सी मंग कहे हैं, वहाँ पंचेन्द्रिय तियेंकों में 
भी अस्सी भंग ही कहना चाहिए | 


विशेषाथ& 


पहले नारकी ऊीवयों के प्रकरण में संख्यात समय अधिक 
सक जघन्य स्थिति में, जघन्य अनगादना में, संझयात भदेश 
अधिक तक जघन्य अवगाहना में और मिथ्यादणफ्टि की स्थिति 
मे अस्सी भंग कद्दे हैं। यदाँ विफलेन्द्रिय अथोत्‌ दो-इन्द्रिय, 
सीन-इन्द्रिय और चौ-इन्द्रिय जीवों के संबंध में भी इन स्थानों 
में अस्सी संग दी सममकरने चाहिप्ट । सगर सिथ्यादष्टि चालों के 
अस्सी संग नहीं सममरता । यहाँ अस्खी भंग वतलाने का कारण 
यदद है कि विकलेन्द्रिय जीच अल्प होते हैं, अतपएच उनमे एक- 
पक जीव भी ऋदालित्‌ क्रोघादि-डपयुक्त दो सकता है। मिश्र 
डरप्टि चालो' के अस्सी भंगो के निषेघष करने का कारण यहद्द दे 


& पूज्य थी का ता० २-४-४७ का एक व्याख्यान उपलब्ध 
नहीं है ज्ञिससे इस पाठ का और इस उच्दे शक्त के अन्त तक के 


शपाठों पर व्याख्यान कियां गया था | इसलिए केचल विशेषा्े 
ही दिया गय | 


“- स्व स्पादक 


श्रीभगवंती सूत्र [१११६ | 


कि विकलेन्द्रियो' में मिश्रदष्टि होती दी नदों हैं। अतपव मिआ- 
इष्टि वालो का यहाँ प्रश्न दी नददीं उठता। 


डष्टि हार ओर झानद्वार में नारकी जीयो के सत्ताईस 
भंग कहे हैं, मगर यदाँ अधिक अर्थात्‌ अस्खी भंग समकने 
चादिए क्योकि बहुत थोड़े विकलेन्द्रियो' को सास्थादन 
खम्पकत्व दोता है और थोड़े होने के कारण पुकत्व संभंव । 
इस प्रकार एकत्व होने के कारण अस्सी भंग कहे गये है । 
यद्दी बाव आभिनिवोधिक ज्ञान ( मतिश्ञनान ) और भ्र्‌ तज्ञान के 
लिए भी समभनी चादिए। इनमें भी अस्सीभंग फद्दना चाहिप्य । 


जिन-जिन स्थानों में नारकी जीवो' के संबंध में सत्ताईंस 
भंग बतलाये गये है, उन-उन स्थानों में विकलेन्द्रियो' के संचध है 
अभमयगक अ्थोत्‌ भंग्रों का अभाव कद्दना चादिए। अभंगकः 
कददने का फारण यह है फि चिक्लेन्द्रिय जीवो' .में क्रोष्शदि- 
डरपयुक्त जीव एक साथ बहुत पाये जाते है । 


तियंजञ्व पंचेन्द्रियों के चिषय में नारकी जीचो' के समान 
प्रर्पणया समभनी चाहिप्पट। मगर विशेषता यह है कि ज्ञिन 
स्थानों में नारको में सचाईस भंग कहे है, इन स्थानों” यदाँ” 
अभंगक कदना चाहिए, क्योंकि कोधादि-उपयुक्त पंचेन्द्रिय 
तियेद्व एक ही साथ बहुत पाये जाते हैं । नारकी जीवो' मेँ 
जदाोँ अस्सी भंग कहद्दे गये हैं, चदोँ अस्सी भंग दी इन जीघो- 

_ के संबंध में भी समझने चादिए। 


सनुष्य 


सुलपाठ--- 


मगुस्सा वि जेहिं ठाणेहि नेरइयाणं असीति- 

भंगा तेहिं ठाणेदहि मणुस्साणं थि असीतिभंगा 

>भाणियव्वा। जेसु ठाणेस़ु सत्तावीसा तेसु अ्रभंगयं। 

नवरं-मणुस्साणं अब्महियं जह॒शणिणियठिइ ए, श्राहारए्‌ 
य असीतिमंगा । 


संस्कत-छाया--+ 


मनुष्या अपि यः स्थाने: नेरयिंकाणामशीतिम॑जू्यास्ते/ 
'स्थानेमनुषण्यायामपि अशीतिर्भव्णा भ्राशितव्याः। येषु स्थानेषु 
ससार्विश्ाविस्तेषु अभजगकम । नवरं-मनुषण्यायामण्याधिक जघन्य- 
स्थित्यां, आहारके चाशातिम॑छ्या: 


अं 


अीमभगवती सज्न [१११८] 
शब्दार्थ--- 


नारकी जीवों में जिन-जिन स्थानों में अस्घी मंग 
कहे हैं, उन-उन स्थानों सें मनुष्यों में भी अस्सी भंग 
कहने चाहिए | और नारकियों में जिन स्थानों में सचाईस 
अंग कहे हैं, उन स्थानों में, सलुष्यों में अमंगक कहना 
चाहिए | विशेषता यह है कि सलुष्यों में जघन्य स्थिति में 
औआओर आहारक शरीर में अस्सी संग कहने चअंदिए | 


विशेषाथ 


चदले नारफी जीवो' का दस द्वारो ले विवेचन किया जा 
चुका है । उन छारो से ज्ञिन छारो में नारकियों के अस्सी 
अंग कद्े है', उन दारो' में मनुष्य के संबंध में भी अस्सी भंग 
ही सममने चोहिए | एक समय अधिक जघन्य स्थिति से 
ज्लेकर अरंख्यात समय अधिक तक की जघन्य स्थति में जघन्य 
अचगादना में तथा एक दो प्रदेश अधिक हुघन्य अवगादना 
से लेकर अस्तंख्यात प्रदेश अधिक तक की जघन्य अक्गाहना 
में और मिश्रदष्टि में' नारको जीवो" के विषय में असली भंग 
कहे है । इन दारो- मे मंसेष्य-संबंधी संग सी अस्सी ही समम्धने 
चादिए, क्यो कि ऐसे-सनु॒ज्य कमर होते है ।* 

सगरः इस कथन का ऋाशय.यह न समर लिया.जाये कि 
सारकी और गल्॒ष्य की सम्पूर्ण प्ररूपया पक समान ही है 


[१११६ ] मनुष्य 


दोनो की प्ररूपणा में अन्तर भी है | घद अन्तर यद्द है कि 
/ जिन स्थानों में नारकियो के सत्ताईस भंग बतलाये है, पदों 
मलुष्य में श्रमंगक समकना चाहिए। इसका कारण यहद दे 
कि नॉरिकी जीवो' में अधिकांशतः क्रोध का डी उदय दोता 
है, इस कारण नारकियो' में सप्ताईस भंग कद्दे गये हे, किन्तु 
मलुष्य क्रोघादि सभी फपषायो में उपयुक्त बहुत पाये जाते है” 
ओर उनके कपायोदय में कोई खास विशेषता नद्दीं है ! इसलिप्ट 
मनुष्य के संबंध में संगो" का अभाव वतलाया गया है | 


| मलुष्य फी परूपणा में इतनी बात नारक्षियों से अधिक 
“ असमभानी चाहिए--जघन्य स्थिति में मनुष्यों के अस्खी भंरा 
दोते हैँ, जबकि नारक्षियों के सत्ताईस दी द्वोते दें । और 
आदारक शरीर में मलुष्यों के अस्सी भंग समझाने चाहिए। 
आदारक शरीर चाले मजुष्य कम दी होते दे अतएव उनके 
अस्सी संग कहे ८ । नारकियों में आदारक शरीर होता दी 
नही दे । 


खाक... अंधकार 
मरकस्करल हम अर हे 
26 अ्यलासत5आ 53868 26 
व आ4326 36575 286 86 
ख आ 25726 2245 हई 
अं 28% 


डटैई कहुंढ 
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ढ़ 


वाण व्यन्तर 


सुलपाठ--- 
वाणुमंतर-जोतिस-वेमाणिय। जहा भवशणवासी 
णवरं-णाण्तचं जारियव्यं जं जस्प, जाव अगुत्तर * 
सेवं मंते ! सेवं मंते |] चि जाव विहरइ। 
संस्क्तत-छाया ++- 
वानव्यन्तर-ज्योतिष्क-वेमानिका यथा भवनवासिचः | नपरं- 
. नानात्वे ज्ञातव्य, यद्‌ यस्प, यावद-अनुत्तरा: । न्‍ 
तदेव भगवन्‌ |! तदेवे भयवन्‌ ! हृति यावत्‌-पिहरांति । 
शब्दार्थ--- 


चाणव्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिफ देव, भवनवासिय 
के समान जानने चाहिए | विशेषता यह है कि जिसकी: 


व्‌ श्श्रश॥ 7 चाण व्यन्तर 


जो भिन्नता है वह जाननी चाहिए | यावत्‌ अलुन्तर- 
-व्रिमान तक जानना | 
४ 


दे भमगवन्‌ | यद्ध इस्री प्रकार देै। दे भगवन्‌ [.यद्द इस्ती 
अकार है। ऐसा कद्दकर यावत्‌ गौतम स्वामी चिचरते हें । 


विशेषा्थ 


पहले भवन वासियों का दस हारों में वर्शन किया गया 
गया दे । उसी वर्णन के अजुसार वाण-व्यंतर, ज्योतिषी और 
(863 का चर्णुन समझना चाहिए । भवन वासियो' के जदाँ 
“थी भंग कहे हैं. चद्दों अस्सी भंग ओर जहाँ सप्ताईस भंग 
कहे हें वहाँ सत्ताईस भंग वाणव्यंतर आदि के भी समझ लेना 
चाद्विए । 


भवनवासी ओर: व्यंतर देवों का वर्णन एक समान है । 
किन्तु ज़्योतिषी और वेसानिको' के बर्णुन में कुछ अन्तर है। 
यद्ध बात प्रकट करले के लिए द्वी कहा गया है कि जिसमें जहाँ 
ज्जो विशेषता दो वद्द जान लेनी चाहिए जैसे लेश्या द्वार में 
“ज्योतिषी वेदों में सि्फे एक तेजोलेस्था दी पाई जाती है। 
ज्ञान छवार में तीनो शान और तीनो” अज्ञान पाये जाते । अंज्ञी 
/ज्योतिषी दोनो” में उत्पन्न नहीं होते अतएव विभंगज्ञान पर्याप्त 
अचस्था में भी होता है । 


 क्रीभगवती सूज्न [ ११२२ |] 
चैमानिक देवो में सी लेएश्यादार से सवनवासियों से फुल 
मिचता है। वेमानिकों में तेजोलेशया आदिन्तीन शुभ लेश्याएँ: 
डी पाई जाती है। इसी प्रकार ल्लानद्वारा में तीन शान और 
' तीन अज्ञान यछोँ कहने चाद्ििप्ट । 


'खैच मंते, सेव भंते? पदों [का विचेचन पद्दले के समान दही 
(समझना चाहिए । ह 


ऋषि कलखर . 
548 पु 


